न डर 5००००) 


श्र्रीः 


दामोदरपण्डितोद्धुत:- 


बा 25 40 
यनन्‍त्राचन्तामाण, 
मुरादावादनिवासिपण्डित बलदेबप्रसादजीमिश्रक्ृत- 


भाषाटीकोपेतः 


मुद्रक व प्रकाशक- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
अध्यक्ष- “लक्ष्मीवेड्धूटेडबर ” स्टीमू-प्रेस, 
कल्याण-बम्बई. 


संवत्‌ २०२४, सन्‌ १९६७. 


08 सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 


दिसम्बर, १९६७ 


मद्रक व प्रकाशक : मेसर्स खेमराज श्रीकृष्णदास, अध्यक्ष श्रीवेंकटेश्वर 
प्रेस, वम्बई--४ के लिए दे० स० शर्मा मैनेजर द्वारा श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 
७ वीं गली, खेतवाड़ी, वम्बई ४ में मुद्रित 


हि «कर फू 


अस्तावना 


प्रिय महानुभावों ! 

यह वही ग्रंथ है कि, जिसके लिये आप चिरकालसे उत्कंठित हो रहे हें । 
संसारमें जितने ग्रंथ दिखाई देते हें, उनमें यह मंत्रशास्त्र वड़ा अलौकिक है, 
कारण इससे मनुष्यकी आकांक्षा बहुतही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। फिर यह 
शास्त्र वेदोंसे निकला है; इसलिये इसकी सत्यंतापर तो किचिन्मात्र भी सन्देह 
नहीं किया जा सकता, वरन इसके वाक्य ब्रह्मवाक्य समझे जाते हैं। मंत्रशास्त्रके 
अन्तर्गत ही यन्त्र और तंत्रशास्त्र भी हें । 


प्राचीन कालमें हमारे महान्‌ आचार्य ऋषि मुनियोंने इन्हीं मंत्र (यंत्र- 
तंत्र ) झास्त्रोंके द्वारा अपना जीवन सुखमय बनाया था । इन दिनों मंत्रशास्त्रका 
प्रचार बहुत कम होने तथा इस विषयपर अच्छे सरल ग्रंथ न रहने एवं जनता 
की अश्वद्धा बढ़ने आदिसे यह शास्त्र प्रायः लुप्तसा हो रहा है । किन्तु अब 
भी इस विषयका जो कुछ प्रचार शोष रह गया है उसपर यदि पाठक भली- 
भांति ध्यान देकर अध्ययन तथा मनन करें तो इस मंत्रवाक्यसे अल्प कालमें 
ही उनकी वह चिर अभिलाषा पूरी हो सकती है कि जो मरणपयेन्‍्त अन्य शास्त्रों 
के पठन-पाठनसे नहीं हो सकती । 


इस कमंभूमिमें सिद्धि प्राप्त करानेके लिये अनेक अन्यान्य शास्त्र है और 
मन्त्रद्मास्त्र भी । उसमें जहां और और शास्त्र दूध अथवा दहीके सदृग् हें, वहां 
मन्त्र शास्त्र मकक्‍्खनके सदृश है। मकखनमें दूध या दहीसे अवश्य ही बहुत 
अधिक स्वाद और शक्ति होती है।यह इससे भी सिद्ध है कि खाद्य पदार्थमें 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ माखनको ही श्रेष्ठ समझते थे | अतः शीत्रही मनुष्योंके 
अभिलषित फल प्राप्त होनेके लिय मंत्रशास्त्रसे बढ़कर कोई दूसरा उपयोगी 
शास्त्र नहीं है । मंत्रशास्त्रके अन्तर्गत ही यह “यंत्रचिन्तामणि” है कि, जिसमें 
अनेक प्रकारके सिद्धिदायक मंत्र और यंत्र भरे हुये हें । 


इसको लोकमें लानेका श्रेय परमपूज्य महात्मा गंगाधरजीके पुत्र ६४ 
कलाओंमें चतुर श्रीगणशजीके परमभकक्‍त महायशस्वी परम बुद्धिमान्‌ दामो- 


(४) 


दरजीको है । उन्होंने जब शिवोक्त, देव्युकत प्रभृति अनेकों शास्त्रोंको विस्तार- 
पुर्वंक देखकर लोकोपकारके लिये स्वयम्‌ मन्त्रयुक्‍त यंत्रोंके संग्रह करनेकी इच्छा 
की, उसी समय स्वप्नावस्थामें श्रीशंकर महाराजकी प्रेरणा हुई | तब महा- 
पंडित दामोदरजीने इस चिन्तामणिरूपी यंत्रोंका संग्रह किया । 


फिर तंत्रोंके आदि अनुवादक, अनेक ग्रंथोंके सुप्रसिद्ध टीकाकार, 
रचयिता, संपादक और महानिर्वाण तन्त्र, कामरत्न तंत्र, आइचयंयोगमाला 
तंत्र, गुप्तसाथन तंत्र, गौरीकांचनलिकातंत्र, गुरुतन्त्र, नित्यतन्त्र आदिके भाषां- 
तरकर्ता मुरादाबाद निवासी परमपूज्य मेरे पितृव्य पंडित वलदेवप्रसादजी 
मिश्रने इस ग्रन्थका सरल हिन्दी भाषामें अनुवाद किया, जिसके लिये तांत्रिक 
समाज उनका चिर क्ृतज्ञ रहेगा । कितु दुःखकी वात है कि हमारे पितृब्यजी 
इस ग्रंथके प्रकाशनके पूर्व ही अपनी जीवनयात्रा समाप्तकर ब्रह्ममें लीन 
हो गये । 

यद्यपि कलियुगी जीव इस विद्याकी सिद्धि कर सकते हें, कितु जिस 
प्रकार करना चाहते हैं, वैसे यह विद्या सिद्धिप्रदान नहीं कर सकती पृथ्वी 
निर्वीय नहीं है, आज भी यदि पूर्ण विधिसे अनुष्ठान किया जाय तो अवश्य 
ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है । 


पूवकालमें जितने ग्रंथ मंत्र (यंत्र-तंत्र) विद्याके मिलते थे, आज वे 
अदृद्य हो रहे हैं, कितु वड़े आनंदकी बात है कि ऐसे समयमें भी यंत्र-मंत्र तथा 
तंत्र ग्रंथोंके प्रकाशित करनेकी रुचि फिर मनुष्योंके हृदयोंमें छहराने लगी है । 


मंत्र इत्यादिके प्रयोगोंकी सिद्धि कहीं नहीं गई है, कितु सिद्धिकी अभि- 
लापा रखनेवाले ही नहीं हें । जो मनुष्य मंत्र ( तंत्र-थंत्र ) विद्याको सीखना 
चाहें वें प्रथम सदगुरुकी खोज करें। खोज करनेपर क्या नहीं मिलता है ? सच्चे- 
गुरुके मिल जानेपर उनसे यथाविधि दीक्षा लें और उनके वताये मार्गका अनु- 
सरण करें तो फिर सिद्धि प्राप्त कर लेना कुछ कठिन नहीं है । 


अन्त में साघकगणोंसे हमारी विनम्र प्रार्थना यही है कि, कदाचित्‌ यथा- 
विधि प्रयोग करने पर भी आपको सिद्धि प्राप्त न हो तो यह दोष शास्त्रका न 
समझकर अपना ही समझिये और दोवारा सावघानीके साथ काझेमें प्रवृत्त 
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होइये, तो आपकी मनःकामना अवश्य फलीभूत होगी, ऐसा मेर।दुढ 
विश्वास है । 


इस ग्रंथका पूर्ण संशोधनकर अनेक क्लिष्ट इलोकों और पदोंको सरल 
तथा स्पष्टकर तांत्रिक प्रेमियोंके लिये इसे और भी परमोपयोगी बना दिया है । 


यदि मंत्र-यंत्र-तंत्र-प्रेमी प्रिय पाठक, ग्राहक, अनुग्राहक् इसका आदर 
कर एक-एक प्रति अपने पास रक्‍्खें तो हम अपने विशेष उद्योग तथा अनुवादक 
के परिश्रमको सफल समझेंगे । 


यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि नरधर्मानुसार रह गयी हो तो पाठक महाशय 
उसको क्षमा करते हुए सूचना देनेकी कृपा करें । पुनरावृत्तिमें उसका सुधार कर 
दिया जायगा । 


ढ़ 


इसके लिये उदारचेता “ श्रीलक्ष्मीवेंकटेइ्वर” प्रेसाध्यक्ष सर्वगुणसंपतन्न 

परमोदार रावसाहब श्रीमान सेठ रंगनाथजी तथा सेठ श्री श्रीनिवासजीको 

अनेकानेक हादिक धन्यवाद है कि, जिन्होंने इस पुस्तकके प्रकाशन तथा इसके 

सर्वांगसुन्दर बनानेमें कोई वात उठा नहीं रक्बी है । अत: उनके इस अद्वितीय 
उत्साहकी हम अत्यंत सराहना करते हैं। 

चिरपरिचित 

जगदीद्प्रसाद सिश्र 

मुरादाबाद 


श्पीः 
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न्त्रचिन्तामणविषयालुक्रमणिका 


विषय: पृष्ठांक: | विषय: पृष्ठांक: 
मंगलाचरणम्‌ हक उ १ | व्यवहारविवादजयदं यंत्रम्‌ 
ग्रन्थकर्तु: प्रशस्ति: ;००६ ” | बावज्जीवं वश्यकरं गाणपत्य॑ यंत्रम्‌ 
प्रयोजनादि: २ | यावज्जीव॑ जनवश्यकरं यंत्रम्‌ 
यन्त्रर्खनविधि: 5.22 ८ | जगद॒वदयकर यंत्रम 
सिद्धसाध्यादिविचार: 


के पिशा।चियन्नम्‌ः 

म | ऋरवश्यकरं कालानलूयंत्रम्‌ 
कमाए उच्छिष्टपिशाचंयंत्रम्‌ 

महामोहनयन्त्रम्‌ . - - १३ | दुष्टमोहनकरं कण्टकरयंत्रम्‌ 

बीजसंपुर्ट राज्यवश्यकरं यन्त्रमू १४ | क्रोधशमनं जामदर्त्ययन्त्रम्‌ 


यावज्जीवं स्वामिवश्यकरं यन्त्रम्‌ १६ | स्त्रीसौभाग्यकरं ललितायंत्रम्‌ 


दिव्यस्तंभनयन्त्रम्‌ 7 ७ | स्त्रीसौभाग्यकरं य॑ 
राजमोहर्य ह 5 आ 0 पे स्त्री यंत्रम्‌ 
हनं दुष्टमुखस्तंभनं यन्त्रम्‌ १९ ननद्यकर ४ 
४ स्त्री कामराजसयंत्रम्‌ 
महामृत्युंजययन्त्रम्‌ ० 5 
विवादविजययंत्रम २१ | स्तरीवश्यकरं मदनमर्देनयन्त्रम्‌ 
मायामययन्त्रम्‌ ... २२ | कामारक्ष॑ यंत्रम्‌ 


दुष्टमोहनयंत्रम्‌ « «२४ विजययन्त्रम्‌ 


पष्ठांक: 
ष्द 
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विषय: 


कमलाख्ययन्त्रम्‌ 
आकषंणाधिका र: 


मणिभद्रयन्त्रम्‌ 
मित्रदर्शनयन्त्र म्‌ 
त्रेपुरकाख्ययंत्रम्‌ 

लछलनाक्ृति कामराजयन्त्रम्‌ 
देवमातृक॑ चक्रम्‌ 


स्तम्भनाधिकार: 


शत्रुमुखगतिमतिस्तम्भनयन्त्रम्‌ 
यात्रास्तम्भनयंत्रम्‌ 
प्रतिवादिमुखस्तम्भनयंत्रम्‌ 
शत्रुमुखस्तम्भनयत्रम्‌ 
वह्िस्तम्भनयन्त्रम्‌ 
अग्निस्तम्भनयन्त्रम्‌ 
यात्रास्तम्भनयन्त्रम्‌ 
शत्रुमुखस्तम्भनयन्त्रम्‌ 
पिशुनमुखस्तम्भनयन्त्रम्‌ 


४९ विद्वेषणा धिकार: 
नरनारीविद्वेषणयन्त्रम्‌ 
शत्रुविद्वेपणयन्त्रम्‌ 

प्र बन्धुविद्वेपणयन्त्रम्‌ 


३ |स्वामिभृत्यविद्वेषणयन्त्रम्‌ . . . 


विद्वविद्वेपणयन्त्रम्‌ 
प्प्‌ मारणाधिकार: 


५६ | शत्रुमारणयन्त्रम्‌ (१) 
शत्रुमारणयन्त्रमू (२) 
देशान्तरस्थशत्रुमा रणयन्त्रम्‌ 
सर्वजनमारणयन्त्रम्‌ 

५४ | त्रनारीमारणयन्त्रम्‌ 


उच्चाटनाधिका र: 


«७ | रत्रूज्चाटनयन्त्रम्‌ 
सद्यउच्चाटनयन्त्रम्‌ 
सर्वजनोच्चाटनयमन्त्रम्‌ 
४ शत्रोरुच्चाटनयन्त्रम्‌ 
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६९ | श्रेक्ोक्योच्चाटनयन्त्रम्‌ 
७१ | परमोच्चाटनयसन्त्रम्‌ 
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ज्ञानियपदिकप नव मे 
आउलतडफघ्टकथनजम्‌ 


एुकसल्तरज्वन्नाशनबन्त्रम्‌ 
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विषय: 


सुखप्रसवकरपयन्त्रम्‌ 
भूतजतृतीयज्वरनाशनयन्त्रम्‌ 
सर्वंतोभद्रयन्त्रम्‌ 
द्यूतविजयकरयन्त्रम्‌ 
बन्धमोक्षणयन्त्रम्‌ 


भवमोचनयन्त्रम्‌ 
सोक्षाधिका र: 


दुष्टसत्त्वप्रमोचनयन्थम्‌ 
वन्धमोचनयन्त्रम्‌ 
निगडमोचनयन्त्रम्‌ 
बन्धमोक्षकरयन्त्रम्‌ 
सर्वसाधारणयन्त्रविधि: 


इति अनुक्रमणिका समाप्ता 


श्रीः 
अन्त्रचिन्तामणिः 
भाषाटीकोपेतः 


मज्भल्ागचरणम्‌ 

यं ध्यायन्ति सुरासुराइ्वच निखिला यक्षाः: पिश्ाचोरगा 
राजानइच तथा मुनीन्द्रनिवहा: सर्वार्थदंसिद्धये । भकतानां वरदा- 
भयप्रदकरं पाशाह कुशालंकृतं_ चञज्चच्चासरवीज्यसानमनिद्ञं 
सो5हं श्रये. शझकरस्‌ ॥| १॥ बभार दुःस्थान्सुनिपुद्धवान्यो 
बुद्धयाईथ मन्‍्त्रदच दुरासहौजा:। जाज्वल्यमानो दिशि द्व्यते 
यः स भागंवों सामवताच्छरण्य: ॥॥२॥॥ यस्य प्रसादादबलिनो 
भवन्ति जानन्ति देत्या विविधां च मायाम्‌ । यो लब्धवान्‌ मनन्‍्त्रवरं 
पडद्धं मृत्युझुजयं देववराद्गणेशाद्‌ ।| ३ ॥। भ्रन्थकर्त्‌: प्रशस्ति:- 
जालन्धरे पीठवरे प्रसिद्धे प्रत्यक्षरूपा भुवि वर्तते या । गोत्रे 


पिया अनिर, 

सम्पूर्ण सिद्धियोंके लिए जिन शिवजी महाराजका सुर, असुर, 
यक्ष, पिशाच, उरग ( सर्प ), राजा, मुनिगण आदि ध्यान करते 
हैं, जो भक्तोंको वर और अभय दान देते हैं, एवं पाश और अंकुशके 
धारण करनेवाले, जिनपर निरन्तर चँवर डुलता रहता है, उन 
श्रीशिवजीमहाराजका में वारम्बार आश्रय लेता हूँ ॥ १ ॥ प्रताप- 
शील श्री शुक्राचार्यजी गुप्त भावसे रहनेवाल्े मुनिश्रेष्ठोंको मंत्र- 
वलसे जानकर भरण करते हुए आकाझ मंडलमें प्रकाशमान शरणा- 
गतोंकी रक्षा करनेवाले श्री भारगवजी मुझ शरणमें आयेकी रक्षा 
करें । २ ।| जिनकी कपासें दैत्यगण बलवान्‌ होते और अनेक 
प्रकारकी मायाको जानते हैं, उन्हीं शुक्राचारयंजीने देवताओंमें श्रेष्ठ 
श्रीगणेशजीसे मृत्युको जीतनेवाली श्रेष्ठ: षडज््मंत्र विद्याको प्राप्त 
किया ।॥। ३ ॥ प्रसिद्ध और पवित्रस्थात जालन्धर नामक नगरकी 
सुन्दर पुण्य भूमिमें उत्पन्न, वेदादि श्ञास्त्रोंसे विमुख नास्तिकोंका 


२ ; यन्त्रचिन्तामणि: 


तस्सिन्वेदविद्याप्रवी्ण योध्न्वाजंषीन्नास्तिकान्वेदबाह्मान्‌ ॥॥ ४ 0 

तदन्वयें पण्डितः सन्नूसिहो ज्वालामुखी नौमि महाप्रभावास्‌ । 
यां योगसायां परसार्थविद्यां विशेषवन्‍्धां भुगुवंशजानाम्‌ ॥॥५॥। 
तस्यात्मजो5भूदूभुवि धर्मशीलो नाम्ना महादेव इति प्रसिद्ध: । 
निसर्गंवरं प्रजहुः .सुसत्त्वा य॑ प्राप्य दुष्टाहितरक्षसद्धगः ॥ ६॥। 
तस्मादासीत्लुमतिविकसद्दवदत्त:ःकलावान्सान्यो._ राज्ञां.. सदसि 
विदुषां गद्यगद्भगप्रवाह: । उत्कल्लोलां दिशि दिशि जना: क्कीति- 
पीयूबसिन्धुं यस्याद्यापि श्रवणपुटके: कुड््चिताक्षा: पिबन्ति ॥॥ ७ ॥। 
गद्भाधरस्तत्तनयो बभूव विवेकगास्भीयंगुणेरुदार: । संप्राप्य 


पराजय करनेवाले षडद्) शास्त्रादिकोंक ज्ञाता जो उकत' भागव- 
जीके वंदमें कोई महान्‌ पुरुष उत्पन्न हो हुए हैं ।। ४ ॥। उन्हीं महात्मा 
भृगुवंशीक वंशमें उत्पन्न होकर में नूसिह नामक पंडित महाप्रभाव- 
शालिनी श्रीज्वाल्गमुखी देवीको प्रणाम करता हूँ । जो जगज्जननी 
योगमाया परम विद्या भृगुवंशियोंकें विशेषकर वन्दन करनेके 
योग्य है ॥। ५ ॥। उन नृसिहजीके पुत्र धर्मात्मा महादेव हुए, जिन 
महात्मा महादेवको प्राप्त करके जीवोंने स्वाभाविक वर छोड़ 
दिया और दुष्ट अहित करनेवाले राक्षसादि भी स्वाभाविक 
बेरको त्यागकर प्रीति करने रूगे ।। ६ ।॥।| महादेवजीके पुत्र वुद्धि- 
मान, ६४ कलाओंमें निपुण, राजाओंके माननीय और पंडितोंकी 
सभामें गद्यपद्मात्मक वाणी बोलनेवाले देवदत्त हुए । जिन महा- 
त्माकी ऊंची कललोलवाली कौतिरूपी नदीके अमृतरूप रसको 
सम्पूर्ण दिद्याओंमें आजतक भी कुड्चिताक्ष मनुष्य श्रवणपुटोंसे 
पान कर रहे हैं | ७ ॥। देवदत्तजीके पुत्र विवेक गंभीरतादि गुणोंसे 


१० यहां पर नाम न लेनेके कारण यह है कि -“ आत्मनाम गुरोर्नाम नामा- 
तिकृपणस्य च ” अपना नाम, गुरुदेवका नाम और बड़े कृपणका नाम नहीं लेना 
चाहिये । शास्त्रकी इस मर्यादासे नाम नहीं लिया | 


भाषाठीकोपेत: ३ 


लक्ष्मीन्‍चइच सरस्वती च यत्पादयुग्म॑ स्थिरतामवाप ॥। ८ ॥। 
दासोदर: सर्वकलाप्रवीणस्तस्मादभूच्छीगणनाथ भक्‍तः । 
लब्धप्रतिष्ठो गुरुदेवभक्‍तो मसान्‍्यः सतां धर्मपरायणो5यम्‌ ॥। ९ ॥॥ 
प्रयोजनादि :-2 दृष्ट्वाब्नेकशिवागसांदहन बहुलांइचालोक्य सौरा- 
गसान्देवीशास्त्रमहागर्मांइच विविधानालोक्य विस्तारत: । कतुं 
वाड्छितसंग्रह सुमतिमान्दामोदर: स॒ स्वयं लोकानां च हिताय 
यब्जनिकरं सन्‍्त्रेण युवतं स्फुटसम्‌ ।। १०॥। प्रेरितश्चन्द्रचूडन 
स्वंप्ने तु हविजपुद्भधवः:। चकार कलल्‍पं यस्‍्त्राणां चिन्तामणि- 
रिति स्फुटस्‌ ॥११॥ पुरा कैलासशिखरे नानाधातुविचित्रितें। 
नानाहुसरूताकीर्ण नाना पुष्पोपशोभिते ॥ १२॥ जअप्सरो- 
गणसंकी्णं सिद्धचारणसेविते । शिवभवते: सुरेदत्ये: पतन्नगेच 


उदार गंगाधर हुए, जिन महात्मा गंगाधरजीके दोनों चरणकम- 
लोंको पाकर लक्ष्मी और सरस्वतीजी स्थिर भावको प्राप्त हुईं 
॥ ८ ॥ गंगाधरजीके पुत्र ६४ कलाओंमें चतुर गणेशजीके भवत 
* दामोदरजी उत्पन्न हुए, यह बड़े प्रतिष्ठित गुरुदेवके भक्त, भवत 
पुरुषोंके माननीय और अपने धर्ममें तत्पर हुए ।। ९ ॥। शिवोबत, 
सौरोक्‍्त, देव्युक्त प्रभृति अनेकों श्ास्त्रोंकोह विस्तारपूर्वक देखकर 
परम बुद्धिमान्‌ दामोदरजी लोकोपकारके लिये स्वयं मंत्रयुवत 
यंत्रोंके संग्रह करनेकी इच्छा करते रहे । स्वप्नावस्थामें श्रीशिवजी 
महाराजकी प्रेरणाको प्राप्तककर दामोदर पंडित इस चिन्तामणि- 
रूपी यंत्रोंका संग्रह किया ।। १० ॥॥११॥। पूर्वकालमें कंलछास पर्वत- 
की चोटी, नाना प्रकारकी धातुओंसे विचित्र, अनेक प्रकारक वृक्ष 
और लताओंसे व्याप्त और अनेक प्रकारके पुष्पोंसे विराजमान 
॥ १२ ॥ अप्सराओंके समूहसे शोभित, सिद्ध चारणादिकोंसें सेवित 


४ यन्त्रचिन्तामणि: 


विराजिते ॥ १३ ॥ योगध्यानंकनिपुणस्तत्त्वविच्धिः सुसेविते । 
आयुधेइचेतनावस्ड्रिस्दी रितजयस्वन: ।॥। १४ ॥। _ एकनेत्रेह्िने- 


ऋ्ेइच॒त्रिनेत्ररप्यनेकक:ः । एकपादेद्िपादेइच त्रिपादइच सहस्लरशः 


॥ १५॥ महाक्रेमहाभीमे: कराल्‍रुंइ्च विराजितें। कम्बल्ा- 
इवतरेनरगिर्गीतध्वनिविराजितें ॥ १६॥ _ इन्द्रा्लोॉकपालेड्च 
बाणायरसुरैस्तथा । दुर्वासाग्ेदच मुनिभिः समनन्‍्तात्परिसेविते 
॥ १७ ॥ एवंभूते चर कंलासे देवदेव: स्वयंत्रभुः। ज्योतिस्रे- 
योध्मुतमयो योगचिन्त्यः सदाशिवः ॥| १८ ॥। अव्यक्तो व्यक्त- 
रूपोध्सो यत्रास्ते तु स्वयं शिव:। विष्णुना स्तूयमानस्तु प्रह- 
ष्टस्तु सदाशिवः ।। १९ ॥| कदाचिदुपविष्टो5्यमेकान्ते परमेह्वर: । 
हृष्टस्तुष्ट: प्रसन्नात्मा सुष्टिसंहारकारक: ॥| २० ॥। चिन्तासणों 


शिवभकक्‍त, सुर, देत्य और पन्नगोंसे विराजमान ।। १३ ॥ योग- 
ध्यानमें चतुर, तत्त्वोंके जाननेवालोंसे निषेवित, चेतनावाले आयुधों 
से युक्त जयशब्दसे गुझ्जायमान थी ।| १४ ॥ नत्रिनेत्रवाले, दो 
नेत्रवाले, एक नेत्रवालें और अनेक नेत्रवालें; तीन चरणवाले, दो 


चरणवाले, एक चरणवाले हजारों महाक्रूर अतिभंयंकर, कराल- * 


कम्बक ( पशुविशेष ), अड्वतर ( खच्चर ) और हाथिदयोंके 
दब्दोंकी ध्वनिसें गरज रही थी || १५ ॥ १६ ॥। इन्द्रादि लोक- 
पालोंसे, वाणादि असुरोंसे, दुर्वासादि मुनियोंसे सब प्रकारसे सेवित 
थी ॥| १७ ।। ऐसे कंलासपर्वतक शिखरपर ज्योतिर्मय, अमृतमय, 
योगचिन्त्य सदाशिव अव्यक्त ( नहीं प्रकाशस्वरूप ) व्यक्तरूप 
विष्णुभगवान्‌से स्तुतिको प्राप्त प्रफुल्लित सदाशिव, हृष्ट, पुष्ट, 
प्रसन्न, आत्मा, सृष्टि और संहार करनेवाले देवताओंके देवता 
स्वयं प्रकाशमान श्री शंकरजी महाराज विराजमान थे ॥। १८-२०॥। 
श्रीशिवजी महाराजके मुखकमलसे निकले कल्पोंमें श्रेष्ठ सुतन्त्र 
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की 


७-*म्यंजैंड 


भाषाटीकोपेत: प्‌ 


कल्पवरे सुतन्‍्त्रे श्रीचन्द्रचूडस्प सुखाहिनिरगंते । तस्मिन्मया5ध्द्या 

किल पीठिकयं कृता5त्र दामोदरपण्डितेन ॥| २१ ॥। 

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणों महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेंश्वर- 
संवादे दामोदरपण्डितोद्धृते प्रथमपीठिका समाप्ता ॥। 


स॒पातु देव्या: कबरीविलासो लास्ये रूसन्त्या गिरिराज- 
पुदुया:। य॑ पद्यतो बालमृगाडक्कमोले: क्षणेन सर्वज्ञपदं बभूव 
॥ १॥। एकदा देवदेवेशं दृष्ट्वा देवी शुचिस्मिता। उपगस्य 
दनेर्वाक्य प्रोवाच जगदम्बिका ॥ २॥। श्रीदेव्युवाच । देव- 
देव जगन्नाथ करुणाकर हाडझुकर। वर्णाश्रमाइच धर्माइच संदे- 


यन्त्रचितामणि कल्पकी यह पूर्वपीठिका दामोदर नाम पंडितने 
इस ग्रंथर्में इस प्रकार कल्पना की है ॥| २१ ।॥। 


इति श्रीयन्त्रचित्तामणाौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदें उमामहेश्वर- 

सम्बादे दामोदर पंडितोंद्धुतें पण्डितवलदेवप्रसादजीमिश्र- 

क्रतभाषाटीकासहित प्रथमपीठिका समाप्ता । 

जिस नृत्य करती हुई गिरिराजपुत्री श्रीपारवंतीजीक कबरी 
( चोटी ) विलछासको देखकर श्री शंकरजी क्षणमात्रमें सर्वज्ञ- 
पदको प्राप्त हुए । (पारवंतीजीका ) वह कबरीविल्ास हमारी रक्षा 
करे ॥। १ ॥। एक समय देवताओं के देवता श्री शिवजी महाराजकों 
देखकर जगज्जननी श्री पार्वतीजी निकट आकर कुछ हँसती 
हुईं धीरे से बोलीं || २ ॥। पार्वतीजी बोलीं -हें देव जगन्नाथ ! हे 
करुणासागर ! हे शिव शंकर ! हे प्रभो ! वर्ण, आश्रम, धर्म संदेह 
इत्यादि मेंने सव आपके मुखारविन्दसे श्रवण किये, क्योंकि आप 


( यन्त्रचिन्तामणि: 


हाइच महाप्रभो ।। ३॥। कौतुकानि स्वकल्पानि पुराणादीनि वें 
प्रभो। श्रुत॑ सर्व मया त्वत्त: सर्वज्ञोइसि यतः स्वयस्‌ ॥। ४ ॥॥। 
मन्त्राणां विनियोगस्तु यन्त्राणां निर्णयस्तथा। आचारभेदा ये 
लोक॑ योगाभ्यास: सुदुलंभ: | ५॥। सुदुर्लंभतरं ज्ञान यज्ञ- 
काण्ड: सुदुर्लभ:। अनेकमन्त्रयोगो वे वेदोक्तोडपि हि दुह्यते 
॥ ६ ॥ तथवागमर्भेदेषु उदितो हि न संशय: । एवं ट्विजाइच 
सन्त्रज्ञा दृश्यन्ते क्लेशभागिन: ॥७॥ पाखण्डिशि:ः पराभूत्ा 
नास्तिकवेंदनिन्दक: ।। विना मन्‍्त्रेजपेहोमिरल्पकक्‍्लेशोत च॑ 
प्रभो ॥ ८॥ तत्क्षणाज्जायते सिद्धि: सुसिद्धा सर्वकामदा। 
मारणोच्चाटनाकृष्टे विद्देषे स्तम्भने तथा।॥ ९॥ अभिचारेषु 
सर्वेषु कास्यार्थेषु च सर्वदा। विवादे च विषादे चर रणें वेरि- 
जये तथा ॥। १० ॥ एतत्सर्वें यथा देव सिध्यते साधकस्य हि। 
विचार्य देवदेवेश रहस्यं परमं बद ॥| ११ ॥ श्रीशिव उबाच ॥। 
वेदाचारो मया प्रोक्त ऋषीणां तु महात्मनाम्‌ । झिवधर्स॑स्तु 
सर्वेज्ञ हैं ॥| ३ ।। ४ ॥। मंत्रोंके विनियोग, यंत्रोंका निर्णय, आचार 
भेद, कठिनतासे प्राप्त होने वाला योगाभ्यास और अनेक जो वेदिक 

मन्त्र योग दृष्टिमें आते हैं ॥| ५ ॥| ६ ॥| तथा आगम भेदसे सभीका 
आपने वर्णन किया है इन सव विषयोंक जाननेवाले द्विजाति बेदके 
निन्‍्दक नास्तिकोंसे पराजित होकर दुःख भोगते हैं ।। ७ ।। अतः हें 
प्रभो ! विनाही मन्त्र, जप, होम, इंत्यादिके किये सुखपूर्वक साधक 
को क्षणकालमें सुप्रसिद्ध सम्पूर्ण कामनाओंकी देनेवाली सिद्धि 
प्राप्त हो जाय ॥। ८ ॥ और मारण, आकर्षण, स्तम्भन आदि सब 
प्रकारंक अभिचार तथा काम्य अर्थ विवाद, विषाद, संग्राममें 
बेरीकी जय इत्यादि प्रयोग साधकको शीघत्रही सिद्ध हो जाय ।।९।। 
१० ॥ हें देवदेवेश ! विचारकर उस परमरहस्यको प्रकाशित 
करो ।॥। ११ ॥| श्री शिवजी बोले-महात्मा ऋषियोंका वेदाचार 


है 


की! 
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मुकतानां बेष्णवानां तु वेष्णव:ः॥ १२॥ सोरं साइुख्यं सया 
प्रोक्त॑ बहुनां सिद्धिमिच्छताम्‌ । शाक्‍त च बहुथा प्रोक्‍त॑ भैरव 
बहुधाप्रिये ॥| १३। धर्मकामार्थमोक्षाणां ज्ञान चेव प्रका- 

शितम्‌ । रहस्य गोपितं भद्रे सर्वत्रापि न संशयः ॥| १४ ॥। रहस्य 
हीनो मन्‍्त्रस्तु ध्यानेनाईपि विशेषतः । न सिध्यति वरारोहे 
कल्पकोटिशलैरपि ॥॥ १५॥। श्रीदेव्युवाज ।। प्रसाद॑ कुरु देवेश 
सुखोप्रायं वदस्व से। सुरहस्यं सुबोधं च सद्यः प्रत्यवक्रारक्‌ 
॥ १६ ॥। बिना होमेन जाप्येन पुरइ्चरणतेववा । कलो तु सिद्धबते 
देव तथोपाय वदस्व से ॥॥ १७॥ श्रीशिव उवाच ॥| साथु साथु 
महाप्राज्षे छोकानां हितकारिके। इदमित्थं न केनापि पृष्टोएहं 
पद्मतोचने ॥ १८ ॥ ज्ञुणुष्वेकाग्रचित्ता त्व॑ं रहस्य क्षणसिद्धि- 
मेने कहा, मुक्त पुरुषोंका शिवधर्म कहा और वंष्णवोंका वेष्णव 

धर्म कहा ॥| १२ ॥ सिद्धिकी इच्छा करनेवालोंके निमित्त सौर 
और सांख्य योग कहा, हे प्रिये ! शाक्त और अनेक प्रकारके भैरव 
कहे ॥। १३ ॥ धर्म, काम, अर्थ, मोक्षका ज्ञान भी प्रकाशित किया । 
हें भद्रे ! रहस्यको तो सदा निस्सन्देह सब स्थानोंमें गुप्तही रखना 
चाहिये ।। १४ ॥। हे वरारोहे ! विशेष ध्यान करनेपर भी रहस्य- 
हीन मंत्र अनेकों उपाय करनेसे भी सिद्ध नहीं होता है ॥॥ १५ ॥। 
श्री पारवंतीजी बोलीं- हें देवेश ! मेरे ऊपर क्ृपाकर, सुखपूर्वक 
जानने योग्य शीघ्र विश्वासके देनेवाले रहस्यको सुखपयूवंक कहो 
॥ १६ ॥। हें देव ! विना तप, जप, होम इत्यादि पुरइचरंणोंक 
किये कल्युगमें सिद्ध होनेवाले उपायको कहो ॥। १७ ॥ श्रीशिवजी 
बोले-हें महाप्राज्ञ ! हे लोकोंका हित करनेवाली ! तुमने बड़ा 
उत्तम प्रइन किया है । हें कमलनयने ! आजतक मुझसे इस प्रकार 
किसीने नहीं पूछा ।| १८ ॥। अब तुम एकाग्रचित्त हो शीघ्र सिद्धि 


८ यन्त्रचिन्तामणि: 


दसम्‌ू । कल्प चिन्तार्माण नाम गुह्मादुगुह्मतरं महत्‌ ॥॥ १९ ॥ 
सर्वाड्भमस्य सारं चर मन्‍्त्राणां सारमुत्तमम्‌ । अथर्वणस्थवेदस्य 
सारात्सारतरं परम्‌ | २०॥ अस्मिन्‍्कल्पे भविष्यन्ति चिन्ता- 
सणिमये शुभे । यन्त्राणि बहुधा देवि कास्यकर्मकराणि च॥ २१॥। 
एतत्कल्पं॑ सदा यस्य लिखितं विद्यते गृहे । संपूज्यते प्रतिदिन 
प्रभाव॑ तस्य वे श्णु ॥ २२॥ अल्पसृत्युभयं नास्ति नास्ति 


चौरभयं तथा । भूतप्रेतपिशाचानां. प्रभावों नेव जायते 
॥ २३ ॥ अन्यस्य कपट्ट नून न सिध्यति कदाचन । अविद्वासो 
न॒ कतंव्य:. साधकन वरानने ॥ २४ ॥। अभिचारों 


भवेत्कल्प ह्यविदवासाजञ्न संशयः । संशयेन छूत॑ यन्त्र  विप- 
रीतं प्रजायते ॥| २५॥। यन्त्रलेखनविधि:- स्नान छृत्वा शुचि- 
भूत्वा पुजयेत्कुलदेवताम्‌ । लेखनीयं प्रयत्नेन एकान्‍्ते यन्त्रमुत्तमम्‌ 


देनेवाले गुप्तसे गुप्त अतिश्रेष्ठ चिन्तामणि कल्पको श्रवण करो 
॥ १९ ॥। सम्पूर्ण झ्ास्त्रोंके सारभूत और मंत्रोंके उत्तमं साररूप 


अथवंण वेदके अति सारयुवत इस चिन्तामणि नाम कल्पमें काम्य - 


कर्मक करनेवाले अनेकों यंत्र हें ॥| २० ॥। २१ ॥| यह लिखित कल्प 
सदा जिसके स्थानमें प्रतिदिन पूजित होता है, उसके प्रतापको 
सुनो ।॥ २२ ॥। अल्प मृत्युका भय, चोरका भय, भूत प्रेत पिशात्र 
इत्यादिकोंका द्वारा उपद्रव उनके यहा नहीं होता ॥| २३ ।। और 
अन्य किसी जीवका किया हुआ कपट भी उस स्थानपर नहीं चलता 
है ॥॥ २४ ॥ हें वरानने ! साधककों अविश्वास न करना चाहिये, 
कल्पमें अविश्वास करनेसे निस्सन्देह अभिचार हो जाता है और 
संदेह पूर्वक किया हुआ विपरीत ( उल्टा ) हो जाता है ॥। २५ ।। 
स्नान कर पवित्र हो शुद्ध मनसे कुलदेवताका पूजन करे, फिर 


। "पक 
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॥ २६॥ यस्थ कस्प प्रयोगस्थ विधिरेष प्रकाोतितः। दिनत्रय॑ 
प्रकुर्बीव पुजाभोगविधानत: ॥| २७॥ नत्रिरात्र॑ भूमिशायी स्याद्‌ 
ब्रह्मचचयरतः शुचि:। त्रिदिनाज्जायते स्वप्न॑ साधकस्य वरानन 
॥ २८॥  सिद्धादिः--सि्ध साध्यर्मार  चेव सुसिद्धमथवा 
श्रवम्‌ । अवब्यं वदति स्वप्ने मन्त्राधिष्ठानदेवता ॥| २९ ॥| यदा 
न जायते स्वप्न॑ं तदाधसाध्यं विनिद्दिशेत्‌ । नो चेद्यथा श्रुतं स्वप्न 
तत्तेयेव विनिद्िशेत्‌ ॥| ३०॥ श्रुत्वा देवसुखात्स्वप्ने फलूर्सिद्ध 
विधानत: । यदाइनिवारित: स्वप्ने तदा तद्न्त्रमुत्तमम्‌ ॥| ३१ ॥। 
एवं विलिख्य यः कुर्यात्सिद्धिरेव प्रकीतिता । अत एवं मयो- 
क्तानि यन्‍्त्राणि सुबहुन्यपि ॥ ३२ ।। येन मन्‍्सत्रेण संसिद्धियेषां 
येषां प्रजायते । तेन तेन हि तद्ग्राह्मं निषिद्धं तु परित्यजेत्‌ ॥ ३३ ॥। 
विधिरेष प्रसिद्धोइस्ति यन्त्राणां भूतले कलौ। मन्‍त्रकोष्ठ तु 


एकान्तमें उत्तम यंत्रको लिखे || २६ ॥ सम्पूर्ण प्रयोगोंकी विधि 
यह कही कि तीन दिन विधि-विधानसे पूजा करे । ब्रह्मचय्यंको 
धारणकर, शुद्ध अंत:करण हो, तीन दिनतक भूमिमें शयन करे । 
हें वरानने ! तीन दिनकें भीतरही साधकको स्वप्न होता है ॥॥२७।। 
२८ ॥ सिद्ध, साध्य, अरिभाव तथा सुसिद्ध इत्यादि लक्षणोंको 
अधिष्ठात देवता स्वयं प्रकाश कर देता है ।। २९ ।। यदि स्वप्न न 
हो तो प्रयोगको असिद्ध समझे । अनिवारित ( नहीं निर्षष किया 
हुआ ) साधन जैसा कुछ स्वप्नमें मुखसे श्रवण करे उस कथनके 
अनुसार फलसिद्धिको विधानपूर्वक मन्त्रम लिखकर आरंभ करनेसे 
निदचय सिद्धिको प्राप्त करेगा इस कारण मंने बहुतसं यत्र कहूं हूं 
॥३०-३२।। जिन-जिन मंत्रोंसे जिन-जिन मंत्रोंकी सिद्धि कही 
है उन-उन मंत्रोंको ग्रहण करना चाहिये । निषिद्ध विधिको त्याग 
देना उचित है, कलियगमें ऐसी ही यंत्रोंकी विधि प्रसिद्ध है । सिद्ध 


१० यन्त्रचिन्तामणि: 


पद्यन्ति सिद्धसाध्यादि साधकाः ॥ ३४ ॥ न तेषां जायते 
सिद्धि. कलिदोषात्ताचतल । न चेकसाधको लोके 
नेकप्रकृतिको जनः॥| ३५॥ न चेकराशिनक्षत्रं न चेंका कुल- 
देवता | यस्‍्त्रं बीज॑ तथा मन्त्र चतुर्धा भवति प्रिये ॥ ३६ ।। नवे- 
कपञ्चमे सिद्ध: साध्य:घड़दद्युग्सके । त्रिसप्तरुद्रे सुसिद्धो 
वेदाष्टद्वाददा रिपु:॥। ३७॥। सिद्धसाध्यावरिश्येति सुसिद्धस्तु 
तथा पर:। सिद्धः सिध्यति कालंन साध्यः सिद्धय्ति वा न 
वा ॥ ३८॥ अरिनिइहन्तते मूल सुसिद्धस्तत्क्षणार्थेद: । तस्मा- 
देववशाद्राशि काल स्वप्नं महोदयम्‌ ॥॥ ३९ ॥| साधकस्य मनो- 
भाव सस्‍्यग्‌ ज्ञात्वा संमाचरत्‌ ।| ४० ॥। एतद्गहस्थं परम समी- 
साध्य आदि साधकलोग, मंत्रकोष्ठकको देखते हैं ॥| ३३ ॥। ३४ ॥। 
अत: उनको कलिदोषसे किसी प्रकार सिद्धि नहीं होती, न तो लोकमें 
एक साधक है और न एक प्रकृतिक मनुष्य हें, न एक राशि है और 
न एक नक्षत्र है और न एक कुलदेवता है किन्तु अनेकों हैं ।। ३५ ।। 
हें प्रिय ! यंत्रबीज तथा मन्त्र चार प्रकारके हँं-सिद्ध, साध्य, अरि 
और सुसिद्ध ॥| ३६ ॥ नौ, एक, पाँचमें सिद्ध, छः दश दोमें साध्य, 
तीन सात ग्यारहमें सुसिद्ध और चार आठ बारहवींमें रिपुसंज्ञक होते 
हैं । अर्थात्‌ अपनी राशिसे मंत्रकी या यन्त्रराशि यदि नौ, एकपाँचवीं 
हो तो सिद्ध, छठी दशवीं दूसरीमें साध्य, तीसरी सातवीं ग्यारह- 
वींमें सुसिद्ध कौर चौथी आठवीं बारहवींमें शत्रु होता है ॥। ३७ ॥। 
सिद्ध तो कुछ कालमें सिद्ध होता है | साध्य सिद्ध भी होता है और 
नहीं भी होता, अरि मूलको काटता है सुसिद्ध तत्काल फलको देता 
है इस कारण राशि काल, स्वप्न, और साधनके मनोगत अभि- 
प्रायको भली प्रकार जानकर क्रिया आरंभ करनी चाहिये ॥| ३८- 
४० ॥ मन्त्र-यन्त्रोंकी सिद्धिका देनेवाला यह परम पवित्र रहस्य 
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रितं मन्‍्त्रस्यथ यन्त्रस्य च सिद्धिदायकम्‌ । एतह्विदित्वाइखिल- 
सिद्धिभाजनं॑ भवन्तु सर्वे भुवि साधकाः सदा ॥ ४१॥। चिन्ता- 
सणो कल्पवरे सुगोप्ये श्रीचन्द्रचूडस्थ नियोगतो हि। यन्‍त्रा- 
दिसाध्याड्धमयीं हि पीठिकां चकार दामोदर विप्रवर्ये: ॥| ४२ ॥॥ 


इति श्रीयन्त्रचिन्तामणों प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेदव रसंवादे- 
द्वितीयपीठिका समाप्ता 


अथ वद्याधिकार: 
एको देवः स जयति शिवः सर्वंदुःखान्तकारी प्रादाच्चकऋ 
नयनकमलेनाचितो विष्णुना यः । यः झुद्भारी गिरीशतनया 
दत्तदेहाद्दंभागों लोकानां यो हवनविधिकृत्कालकूटं दधार ॥ १ ॥ 
राज्ञां वश्यकराणि दुष्टपुरुषस्त्रीणां जनानां तथा तान्युद्धुत्य महा- 
गसाच्च बहुधा यन्त्राणि बीजानि च। अस्मिन्‍्कल्पवरे कऋरमेण 


कहा गया, इस रहस्यको जानकर सम्पूर्ण मनुष्य भूमंडलमें सिद्धि- 
भावक पात्र होंगे ॥| ४१ ।॥। इस प्रकार शिवजीकी आज्ञाकों स्वी- 
कारकर दामोदरजी सुगोप्य चिन्तामणि यन्त्रको और यन्त्रादिक्रों 
की सिद्धिको विधान पूर्वक द्वितीय पीठिकामें कहते हैं ॥ ४२ ॥। 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौप्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बांदे 
द्वितीयपीठिका-समाप्ता । 


, सम्पूर्ण दुःखोंकें नाश करनेवाले, नयनकमलसे पूजित, ,विष्णु 
भगवान्‌को चत्रके देनेवाले, श्वुज्भार क्रियामें निपुण, गिरिराजकी पुत्री 
श्रीपावंतीजीको अर्द्धा्में धारण करनेवाले और संसारको हवन 
करनेवाले कालकूटके पान करलनेवाले श्रीशंकरजीकी जय हो ।॥।१॥। 
अब नृप, दुष्ट मनुष्य, स्त्री इत्यादिकोंको वश्यकारण यन्त्रों तथा 


श्र यन्त्रचिन्तामणिः 


विविधान्‌ गद्भाधरस्यात्मजोी नित्यं सत्यमतिः प्रवक्ष्यति तरां 
दामोदर: साम्प्रतम्‌ ॥ २ ॥ श्रीशिव उवाच ॥॥  राजवदयं 
महायन्त्र श्ठणु देवि सुशोभितम्‌ ॥ कांस्यभाजनसानीय शुद्ध 
भस्सादिभि: कृतम्‌ ॥ ३ ॥। जातीकाष्ठेन विलिखेद्रोचनाचन्द- 
नेन च। साध्यनाम लिखेन्मध्ये- वर्तुंल॑ वेष्टयेत्ततः ॥॥ ४ ॥। 
तस्योपरि दलान्यष्टो वकारांस्तत्र विन्यसेत्‌ । ततस्तहेष्टयेत्‌ 
सम्यग्वतुल॑ पुर्ववत्‌ प्रिय ॥ ५॥। तस्योपरि प्रकुर्वोत्त पह्मं 
षोडशपत्रकम्‌ । अकारादिस्वरा लेख्या दले प्रत्येकतः ऋमात्‌ 


॥ ६ ॥ तततस्तहेष्टयेत्सम्यग्रेवाभिस्तिसुभिस्ततः ॥ मल्लि- 
काजातिकुसुम:  सिताम्भोजे: प्रपूुजयेत्‌ ॥ ७ ॥ . अन्येह्च 


इवेतकुसुम: सुगन्धेः इवेतकपंटेः। संपुज्य यंत्रराज॑त॑ महा- 


वीजोंको शास्त्रोंसे उद्धारकर विधिपूर्वक इस चिन्तामणि कल्पमें 
गंगाधरजीके पुत्र दामोदरजी वर्णन करेंगे ।। २ ॥| श्री शिवजी बोले- 
हैं देवि ! राजवइ्यकारक महायन्त्रको सुनो, कांसीके पात्रको छाकर 
भस्म गोमय इत्यादिसे शुद्ध करे ॥|३।। फिर जाती वृक्षकी लकड़ी 
की कलम वनाकर गोरोचन और चन्दनसे लिखे, मध्यमें साध्यके 
नामको लिखे फिर गोलाकार खींचे उस गोलाकारके ऊपर अष्ट- 
दल कमल बनाकर “ व ” अक्षर उनके भीतर भर देवे, फिर एक 
और कमल दलक ऊपर गोलाकार चिह्न लिखे ॥। ४ ॥।| ५ ॥ उसके 
ऊपरभी पूर्ववत्‌ सोलह दल कमल बनाये, हरेक कमलको क्रमानुसार 
अकारादि वर्णोसे पूर्ण करदे ॥| ६ ॥| फिर तीन रेखा उस सोलह 
कमल दलके ऊपर भी खींचे, तत्पदचात्‌ मालती, चमेली, इवेत 
कमल इत्यादि सुगंधित द्रव्योंसे पूजन करे ।। ७ ॥ अन्य सुगंधित 
द्रव्योंसे तथा इवेत पुष्पोंसे इस यन्त्रकी विधिपूर्वक पूजा करे, क्योंकि 


ह 
ह 
। 
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सोहनसंज़्कम्‌ ॥ ८ ॥। एवं. सप्तदिनं कृत्वा त्रिलोहैवबेंष्टये- 
त्ततः। यो धारयेत्तं शिरसि बाहुमूले गलेइथवा।॥॥ ९॥ योषिद्वा 
पुरुषो वाषपि कृतनिइचयसंयुतः । किकरा इव ते सर्वे वशीभूताः 
सर्देव हि॥ १० ॥ 


महामोहनयन्त्रम्‌ 


इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौं महाकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमा- 
महेश्वरसंवादे तृतीयपीठिकायां वशीकरणाधिकारे दामो- 
दरपण्डितोद्धुतें महामोहनं नाम प्रथम यन्त्रम्‌ ।॥१ ।। 

महामोहन नामक यह यन्त्र है ॥ ८ ॥ इस प्रकार सात दिनतक 
पूजनकर त्रिलोह (सोना, चांदी, तांबा,) में बंदकर अर्थात्‌ त्रिलोह 
के ताबीजमें बंदकरके शिर, बाहुमूल, ( दंड ) वा गलेमें धारण 
करे ।।९ ।। विव्वासपूर्वक स्त्री वा पुरुषक धारण करनेसे सब 
किकर के समान उसके वशीभूत हो जायेंगे ॥॥१० ॥। 

इति श्रीयंत्रचिन्तामणौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमा- 

महेश्वरसम्बादे दामोदर पंडितोद्धृते बलदेवप्रसादजी 

मिश्रकृतभाषाटीकासहिते तृतीयपीठिकायां वशीकरणा- 

धिकारे महामोहनं नाम प्रथम यंत्रम्‌ ॥॥ १ ॥। 


१४ यन्त्र चिन्तामणिः 


श्रीशिव उवाच-अतः परं प्रवक्ष्यासि यन्त्र वे बीजसंयुटम्‌ । 
राजवह्यकरं श्रेष्ठ जनवइ्यकरं तथा ॥| १॥ एकपंक्तो समा- 
लेख्यं हींकाराणां चतुष्टयम्‌ । द्वींकारपुटितं फचात्साध्यनाम 
लिखेदध: ।॥२।। अधदच चतुरो बीजान्‌ ह्लींकारांइच पुनः स्तथा ॥॥ 
रेखाह॒य॑ चतुष्कोणं भूजंपत्रे ,लिखेदबुध: ॥| ३।॥। रोचनाकु- 
ड्कुमेनेव श्रीखण्डेन तथेव च। अनामिकारक्तसिश्र॑ लिखे- 
चन्त्र सुशोभनम्‌ । ४॥। एतद्न्त्र तदा कुर्याद्ददा ऋुद्ों नरा- 
धिप: । वाउछते निगडबंदधुं सर्वस्व॑ वाषपि नाशितुरू ॥। ५॥। 
बीजसंपुटं यन्त्रमू तदा तद्यन्त्रराजं तु संपूज्य विधिव- 
त्ज्त्कज् त्स्वयम्‌ । नानापुष्पे: सुनेवेद्यर्सासेइ्च 
हे है हें | विविध: शुभ: ॥६।। यथाहतकत्या तु 
हा दवृदतते ढ। | संभोज्या: कुसायों. ब्राह्मणा- 
हीं हींही ह | सतथा । योगिन्यदव सुवासिन्यो 
॥ है है। है दे। रह है हे।। नमस्कृत्य सुनिशि 
>> ५ त् नश्चितमू _ ॥। ७॥। 


श्री शिवजी बोले-राजाओं तथा लोगोंके . वद्यकारक बीजसे 
संपुटित परमश्रेष्ठ यंत्रकों कहता हूं ।। १।। गोरोचन, केशर, लछाल- 
चंदन अनामिका ( कन उंगलीके छोरेकी उंगली ) का रुधिर इन- 
सब द्र॒व्योंकों एकत्रितकर भोजपत्रक ऊपर दो रेखायुकत चतुष्कोण 
यंत्र लिख उस यंत्रके बीचमें तीन रेखा कल्पना कर प्रथम पंक्तिमें 
चार “ हीं ' वर्ण लिखे, दूसरी पंक्तिमें कह्वीं कारसे पुटित साध्यके 
नामको ल्खि तत्पड्चात्‌ तृतीय पंक्तिमें फिर चार “हीं” ल्खि 
अर्थात्‌ १० ह्लींकार वर्ण और एक साध्यका नाम लिखे || २-४ ।। 
इस यंत्रको उस समय लिखे, जिस समय राजा अतिक्रुद्ध होकर 
सम्पूर्ण धन्नादिक लेनेकी इच्छा करे अथवा कारागार में भेजने की 
इच्छा करें || ५ ।।| तब अनेक प्रकारके पुष्प नेवेद्य इत्यादि शुभ- 
द्रव्योंसे यंत्रराजका पूजन करे ।। ६ ॥। वाद में कुमारी, ब्राह्मण, 
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तदन्त्रं मुष्टिसाबध्य गच्छेद्द राजमन्दिरमु ॥ तत्कोप॑ शमयत्याशु 
वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥। प्रसादस्तत्क्षणाद्वेवि जायते नात्र संशयः ॥॥८॥। 
इति यन्त्र ० म. क. उ. सं. तृ. पी. व. कोपदामनं बीजसंपुर्ट 
नाम द्वितीय यंत्रमू ॥। २ ॥। 

श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि स्वामिवर्यं सनो- 
हरम्‌ । य इच्छेत्स्वासिनं कतुँ यावज्जीवं हि सानवः ॥ १॥। तियें 
ग्रेखाद्यय॑ कुर्याद्वी दक्षिण चोत्तरे। अन्ते तु कणिकां कुर्याद्ाक्षणे 
चोत्तरे पुनः:॥।२॥ प्रणवं च तथा श्रीं च साध्यनाम तथव 
च। तदबन्‍्ते श्रीं च प्रणव॑ लिखेन्मध्ये तु साधकः॥ ३ ॥। उप- 
यंपि दल्लांस्त्रीचच अधोभागे त्रयं॑ं तथा। दक्षिणोत्तरपूर्व च॑ 


योगिनी, सुवासिनी इनको निदचय पूर्वक-तमस्कारकर भोजन कराये 
॥॥ ७ ॥ फिर यंत्रराजको मुठठीमें दबाकर राजभवनमें जानेसे 
साध्य व्यक्तिका क्रोध तत्क्षण शांत होगा और मन में प्रसन्नता 
होगी, यह उत्तम वशीकरण है ॥। ८ ॥। 
इति श्रीयंत्रचिन्तामणौ महाकल्पे उमामहेश्वरसंवादे 
भाषाटीकासहिते तृतीयपीठिकायां वशीकरणाधिकारे कोप 
शमनं बीजसम्पुर्ट नाम द्वितीयं यन्त्रमू॥। २ ॥। 


श्री शिवजी बोले:-- अब स्वामी वश्यकारक मनोहर यन्त्र कहता 
हूं जिसका प्रयोग करनेसे जीवन पर्यन्त स्वामी वश्य होता है ॥। १ ॥। 
दक्षिण उत्तर वृद्धि तिरछी दो रेखाकर उनके दक्षिण उत्तर भागमें 
दो कणिका निर्माणकर ऊध्वे भाग तथा अधोभागमें साध्य व्यक्तिके 
नामको लिखे फिर श्रीं और ओंकारको लिखिकर कणिका तथा 
वीजके दलके विसर्गसहित क्षकार अक्षर लिखकर वाकी स्थानोंम॑ 


१६ यन्त्रचिन्तामणिः 
यावज्जीवं स्वामिवश्यकरं यन्त्रमू॒ दलेषुविलिखेत्क्रमात्‌ 


॥४॥ क्षकाराः सवि- 

न री सर्गन्ता कोणे 

7 ल्क्ए श्रीडकारबीजका || 
< ऊ श्री देवदत्तः श्री ऊँ के 
॥ फिटनट 


:९०८ ३ एवं लिखित्वा तद्यन्त्र 
७/७/९/ रोचनाभूज॑पत्रक॑ । ५ 
शरावसंपुट क्षिप्त्वा पुटये- 

दग्निना तत: । उद्धुत्य स्वाज्भशीतं चर यन्त्रभसस्‍्म पिबेन्नर: ॥| ६ ॥। 


यावज्जीवं॑ भवेत्तस्प स॒वद्यो नात्र संशयः | तृतीय तु समा- 
ख्यातं स्वामिवदयकरं परम्‌ ॥ ७॥॥ 


इति श्रीयन्त्रचित्तामणौ ० उमाम०;; सं० तृतीयपीठिकायां वशी- 
करणाधिकारें दामोदरपण्डितोद्धुतें यावज्जीवं स्वामिवश्य- 
करं नाम तृतीय यन्त्रम्‌ू । ३ ।। 


श्रीं इस अक्षरको लिखे ।| २-४ ।। इस प्रकार उक्त यंत्रको गोरो- 
चनसे भोजपत्रपरह,लिखकर सरण्योंमें बंदकर अग्निमें पुटित करें 
जब वह ठंढा हो जाय तंव उसको खोलकर यंत्रराजकी भस्मको पान 
करें, इस प्रयोगक करनेसे साध्यव्यक्ति निस्सन्देह जीवनपर्यत 
वशीभूत रहता है । यह तीसरा स्वामीको वशमें करनेवाल्ला यंत्र 
कहा ।। ६-७ ॥। 

इति श्रीमंत्रचिन्तामणौं महाकल्पे उमामहेश्वरसम्वादे ब० 

कृ० _ भाषाटीकासहिते तृतीयपीठिकायां वशीकरणा- 
धिकारे यावज्जीवं स्वामिवश्यकरं नाम तृतीयंत्रमू ॥॥३॥। 


भाषाटीकोपेत: १७ 


श्रीशिव उवाच ॥। यदा कस्यापि केनापि कार्य निर्णाशितं 
भवेत्‌ ।॥ तदा महाभियोगेन दिव्यं को5पि प्रकारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
तदा तन्‍्मोहनार्थाय कुर्याद्विव्य॑ विचक्षण: । रोचनाकुडकुमेनेव 
घट्कोणं भूर्जपत्रक ।। २ ॥ कोणे कोणे तु ह्ींकारं मध्यदेश 
लिखेन्नर: ॥ कोणान्तराले ह्वींकारान्विलिखेत्तु षडेव हि॥३॥ 
साध्यतास लिखेन्मध्यें चतुक्लींकार दिव्यस्तंभनयन्त्रम्‌ 
संपुट[ू ॥  उपर्यधः पूव॑तोष्न्ते 
ह्लींकारांबदतुरो लिखेतू ॥४॥। 
शरावसम्पुर्द.. क्षिप्वा पूजयेडझ्भक्ति 
भावत: । द्वितीये5क्चि तदाकृष्य यन्त्र- 
राज छुपुजितम्‌ ॥| ५॥। दिव्यकाले 
शिखायां तु बद्ध्वा यन्त्र प्रयत्नतः। 
मौनस्थर्िचिन्तयेत्कालं॑ फल वबेगेन 


शिवजी बोले-जव कि किसी पुरुषने किसीके कार्यकों विनाशित 
किया हो तब उस पुरुषके मोहनार्थ गोरोचन, कुंकुम इन दो वस्तुओं 
से भोजपत्रपर षट्कोण दिव्ययंत्र लिखें ॥ १ ॥ तत्पदरचात्‌ 
यृव और पश्चिम इन दो कोणोंमें ह्ींकाराक्षर लिखे, इनके 
अन्तराल्में ६ छ्लींकाराक्षर और लिखे एवं आठ हींकार हुए । 
पुनः षट्कोण यंत्रक भीतरके भागमें ह्ींकाराक्षर संपुटित साध्य 
मन॒ष्यके नामाक्षर लिख अन्य चार कोणोंको भी ४ ह्ोंकाराक्षरसे 
वेष्टितकर दिव्य यन्त्रराजको पूर्ण करे । एवं. सब १६ ह्वींकाराक्षर 
हुए ॥ २-४ ॥ इस प्रकार यंत्रको बनाकर शराव (सरइया) 
सम्पुटमें रखकर भक्तिभावसे पूजनकर दूसरे दिन शरावमेंसे निकाल 
कर श्रेष्ठ मुह॒त्तेमें यत्नपूवंक शिखामें बांधे फिर मौन हो काल और 
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सानवः ॥। ६:॥ न तदाघस्य भय किचिदन्त्रराजप्रसादत: । 
दिव्यस्तस्भो भर्वेत्रूनं स लोके साध्यतामियात्‌ ॥॥ ७॥॥ 

* इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौ० दिव्यस्तम्भनं नाम चतुर्थ यन्त्रम्‌ ।।४। 
(६ श्रीशिव उवाच॥ यदा कस्योपरि कुद्धों राजा वाञछति 
सारितुम्‌ । तदा तन्मोहनार्थाय दुष्टनिग्रहणाय च।॥ १॥। रोच- 
नाकुंकुमनेव लिखेंद्यन्त्र तु भू्जक । ह्लीं सतच साध्यनाम च 
ह्यन्ते कह्वीं सस्तथव च॥ २॥ पदचात्तह्वेष्टयेत्सम्यक चतुष्कोणे 
तु रेखया। उपयंधो दर्ांस्त्रींस्त्रीन्‍्कोण कोण लिखेदुबुधः ॥॥ ३ ॥॥ 
ह्ींकारं च सकारं च सकारं हक्लीं तथंव च। एवं दलंष प्रत्येक 


फलका चिन्तन करे ।। ५ ॥| ६ ॥। तो इस साधक को किसी समय 
भी किसीसे भय न होगा किन्तु दिव्यस्तंभन होकर लोकम साथ्य 
भावको प्राप्त होगा ॥| ७ ॥। 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौ महाकल्प प्रत्यक्षसिद्धिप्रदें उमा- 
महेद्॒वरसम्वादे पं० बलदेवप्रसादमिश्रक्ृतभाषाटीकासहितें 
तृतीयपीठिकायां वशीकरणाधिकारें दिव्यस्तंभनं नाम 
चतुर्थ यन्त्रमू ॥। ४ |॥। 


श्रीशिवजी बोले-जब कि, किसी समय किसीके ऊपर राजा 
कद होकर उसको मारनेकी इच्छा करें तब राजाक मोहन तथा 
दुष्ट राजानुयायी पुरुषोंके निग्रहक॑ लिए गोरोचन और कुंकुमसे 
भोजपत्रपर इस प्रकार यन्त्रकों लिखे | १ ॥| कि, चौकोरलम्बी 
रेखा खींचकर कणिका युक्तकर ऊपर नीचेके भागमें तीन दल 
स्थापितकर हीं सः सः हीं इस प्रकार प्रत्येक दछकके भीतर उक्त 
चार बीजोंकों लिखकर रेखाक मध्यभागमें ह्लीं स: इन दो बीजोंसे 
पुटितकर साध्यव्यक्तिका नामाक्षर लिखे, शरावमें संपुटितकर 
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राजमोहन, दुष्टमुखस्तम्भनं यन्त्रम्‌ 


हीं सः देवदत्त ह्ींस:ः 22 


३ )/६ 22 सथ्सःहा / 


लिखेद्बीज चतुबष्टयम्‌ ॥। ४ ॥ शरावसंपुट क्षिप्त्वा संपुज्य च 

विधानत: । दुष्टानां च मुखस्तम्भ: स वदयो भवति क्षणात्‌॥५॥॥ 

राजकोपहरं नाम दुष्टमोहनक॑ परस्‌ । एवं सप्तदिनं कार्य 

संसिध्यति न संशय: ॥। ६ ॥ 

इति श्रीयन्त्रचित्तामणौँ महाकल्पे राजमोहनंदुष्टमुखस्तम्भनं- 
नाम पठ्चमयन्त्रमू ॥५।॥ 


पूजन करे तो दुष्टोंका मुखस्तंभन होगा और साध्यव्यक्ति वशीभूत 
होगा ॥ २-५ ।॥ राजकोपका नाशक दुष्टोंका मुखस्तम्भकारक 
इस यंत्रका सात दिनतक पूजन करनेसे निस्सन्देह कार्य सिद्ध होता 
है।। ६ ।। 

6॥५ 


इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदें उमा- 
महेश्वरसम्वादें बलदेवप्रसादमिश्रविरचितभाषा- 
टीकासहिते तृतीय पीठिकायां वशीकरणा- 
धिकारे , राजमोहनं दुष्टमुखस्तम्भनं _ 
नाम पत्॒मं यन्त्रम्‌ू ।। ५ ॥। 


२० दि यन्त्रचिन्तामणि 


श्रीशिव उवाच ॥। यदा कऋुद्धः प्रभूनूनं घातं कतुं हि वाउुछति । 

तदा स्वजीवरक्षार्थ यन्त्र मृत्युझ्जयं लिखेत्‌ू ॥ १॥ आनोय 
भजंपत्राणि ।लखेत्‌ पत्रद्ययोपार । मध्ये नाम लिखित्वा तु 
चतुष्कोणं तु॒ रेखया ॥| २।॥। एवं सप्तचतुष्कोणं लिखेल्लोह- 
जे] (., शलाकया । तस्योपरि दलां- 
ला &१/छो ५ सत्रींउच चतुदिक्षु विलिख्य च 
जे) ॥ ३ ॥ ईशानादों लखेल्ल 
॥/ ला लि लो लुलू च दक्षिणे। 
ले 2 ले ले लो लो पश्चिम च रू 
| 50) लः स्यादथ चोत्तरे ।॥४१। एवं 
|“  द्वादशदलेषु प्रत्येकंबीजमेक- 
 »« कम्‌ । त्रिशूल च चतुष्कोण 
(5 सबिन्दुं विलिखेन्चरः ॥॥५॥। 
महामृत्युझ्जययन्त्रम्‌ एवं यन्त्रद्ययं लेख्यं संपुर्ट कार- 
येत्ततः । निक्षिप्प भूमो तद्यन्त्र साधकदचोत्तरामुख: ॥| ६ ॥। 
तस्योपरि क्षिपेन्नूनं महतीं च दिलां दृढाम । पदचात्तत्संमुखे 


श्रीशिवजी बोले जब कि, स्वामी क्रोधित होकर घात करनेकी 
इच्छा करे तब अपने जीवनकी रक्षाके लिये मुत्युझजयनामक यन्त्रको 
लिखे । भोजपत्रक दो टुकड़ोंके ऊपर पृथक-पृथक्‌ चतुष्कोण (चौकोर 
सात रेखावाला चारोंभागमें तीन-तीन कमरूदलसे सुशोभित और 
चारों कोनोंमें त्रिशुल रूुगाकर लोहेकी कलमसे यंत्रराजको लिखे । 
तत्पद्चात्‌ उक्त यंत्रके भीतर साध्य मनुष्यके नामके अक्षर लिख 
ईद्यान दिशातक ल, ला, लि, ली, ल, ल, ले, ले, लो, लौ, लें, छः: इन 
बारह अक्षरोंको प्रत्येक कोष्ठमें लिखे । इस प्रकार साधक दो यंत्रों- 
को लिखकर उत्तरकी ओर मुखकर बेठ पृथ्वीमें रकक्‍्खी हुई एक 
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गच्छेत्कोपस्तस्य॒ प्रशाम्यति ॥ ७ ॥  मृत्युञड्जयं महायन्त्रं 
प्राणरक्षाकरं परम । यदा कस्योपरि कुद्ध: कालो5षपि हि 
दुरासद: ।॥८॥। तदापि यन्त्रराजो5यं रक्षत्येद न संशय: ॥॥ ९ ॥॥ 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौ० वशीकरणाधिकारे महामृत्युझजयं 
नाम पषष्ठ यन्त्रमू ॥| ६ ॥। 
विवादविजयसयंत्रम्‌ | 


श्रीशिव उवाच ॥ अथातः 
संप्रवक्ष्यासि विवादे विजयं 
नृणास्‌ । यन्त्र 
कुर्यात्प्रयत्नेन सर्वकोकमनो- 
हरम्‌ ॥ १ ॥ मध्ये नाम 
लिखित्वा तु वतुरूू 
वेष्टयेत्तत: । चतुर्देल ततः 
कुर्यादूबीजयुक्तं तु॒ मानव: 
॥२॥ हीं यें हों यें 
प्रतिदरले रोचनाकुंकु्मेत च । 
भूज॑पत्र समालिख्य पुज- 


भारी शिलासे दावकर यदि साध्यव्यक्तिके सम्मुख जायगा तो उस 
साध्यव्यक्ति का क्रोध दूर होगा और मन में प्रसन्नता होगी । कारण 
कि यह मृत्युअजयनामक यंत्र प्राणोंकी रक्षा करनेवाला हैं, इसका 

. प्रताप एकबार कालके क्रोधको भी शांतकर रक्षा करनेके लिए 
निस्सन्देह समर्थ होगा ।। १-९ ॥। 


इति दुष्टवर॒यकरं महामृत्युऊ्जयं षष्ठं यन्त्रमू ॥| ६ ॥। 


श्री शिवजी बोले-अब विवादमें जय देनेवाले इस से मनोहर 
यन्त्रको विधानपूर्वक निर्माण करे ॥| १ ॥ निर्माणका विधान-एक 
गोलाकार चक्रकों कुंकुमसे भोजपत्रपर खींचकर चार कमलदलोंसे 


विज कील आ आओ. 


र्२ यन्त्रचिन्तामणिः 
येड्धक्तिसान्नर: ॥३॥। धूप द॑पि: सुनंवेद्ये: पुष्पे्नानाविधे: शुलः । 
त्रिलोहवेष्टितं यन्त्र दुग्धसध्ये क्षिपेत्ततः ॥४॥| ततो गच्छेद्विवादार्थ 
जयेज्नास्त्यत्न संशय: ।॥ विवादविजयं नाम यन्त्र देबेः प्रयजितम 
॥५॥। तल देय यस्यं कस्यापि यदीच्छेत्सिद्धिमात्मन: ॥॥ ६। फोर 
इति श्रीयन्त्रचित्तामणौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे विवादविजयं 
नाम सप्तमं यन्त्रमू ॥| ७ ॥। 
श्लायामययन्त्रम_ ) श्रीशिव उवाच ।। यदा 
तु | देवसूत्रेण द्वव्यनादा:ः 
प्रजायते । धनिको याचत 
द्रव्यं निर्बन्धेनाधमणिकम्‌ 
॥१॥तस्य दातुं न चेच्छ- 
क्तिद्रंव्याभावे कथंचन 
तदा तनन्‍्मोहनार्थाय यन्त्र 
सायामयं महत्‌ ॥ २ ॥। 
रोचनाकुंकुमेनेव भूजंपत्रे 
सुविस्तृते ।षट्कोणं कारये- 
; चत्नातु_ साध्यनामसम 
युक्तकर बीचमे साध्य व्यक्तिक नामके अक्षर लिखकर हीं, य॑ इन 
दो बीजोंको प्रत्येक दलमें छिखे । फिर धूप, दीप, नेवेद्य पुष्पादिकोंसे 
पूजन कर त्रिलोहमें बंद करके दूधके- भीतर डाल मुकदमंको जाय 
तो निस्सन्देह जय होगी । इस विवादकी विजय यन्त्रकी देवताओंने 
भी पूजा की है । आत्मसिद्धिकी इच्छा करनेवाल्ग साधक इस यन्त्र- 
को गुप्त रक्‍्खे, प्रत्येककों न दे ॥| २-६ || 
इति विवादविजयं नाम सप्तम यन्त्रमू ॥॥ ७॥। 
श्रीशिवजी बोले-यदि भाग्यवश व्यवहारमें धनका नाश हो 
जाय और धनिक वारम्वार धनका तकादा करे, परल्तु द्र॒व्यके 
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न्वितम्‌॒ ॥। ३॥। कोणान्तरे बहिलेख्यं क्लींकारद्ादश तथा । 
ततस्तह्वष्टयेत्सस्यग्व॒तुल॑ यन्त्रमुत्तमम्‌ ॥। ४ ॥._ पञठचविद्वतिह्नीं- 
कारइचक्रवत्परिवेष्टयत्‌ । ततस्तहेष्टयेत्सम्यग्‌ वतुंलेनेव पूर्वबत्‌ 
॥ ५॥ एवं सप्तदिनं यन्त्र पुजयेद्नधिना ततः॥।  प्रत्यहं॑ पुज- 
येहेवीं महासायां विचक्षण: ॥ ६॥ मझार्कण्डेयपुराणोक्त देवी- 
माहत्म्यसुत्तमम्‌ ॥ जपेत्सप्तदिनं यावत्ततों होम॑ तु॒कारयेत्‌ 
॥ ७॥ असत्ते पूर्णाहुति हुत्वा भोजयेत्कन्यकात्रयस्‌ । प्रतिइलोक 
च जुहुयात्पाय्स सधुसपिषा ॥| ८॥ त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा 
बाहुमूले गलेंडथवा ॥| ९॥ तेनेव॑ धृतसात्रेण धनिको वहय- 
तामियात्‌ । थ याचते च तदुद्॒व्यं वाणिज्यार्थ ददाति च ॥॥ १० ॥ 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौं महाकल्पे वरयकरं नाम मायामयमष्टं 
यन्त्रमू ॥। ८ ।। 


अभावसे अपने पास धन देनेके लिए न हो तो गोरोचन-कुंकुम से 
भोजपत्रके ऊपर मायामय नाम षट्कोण यन्त्रकों लिखकर एक 
गोलाकार चक्र उस पट्कोणक समीप मिलाकर और दूसरा चक्र 
कुछ ही अंगुलीके फासलेसे खींचकर उक्त षट्कोणके मध्यमें साध्य- 
व्यक्तिके नामाक्षर लिख कोष्ठ तथा कोष्ठोंके प्रान्तभागमें क्लीं 
इस बीजको स्थापितकर उक्त दोनों गोलाकार रेखाओंके भीतर 
२५ हछ्ींकार वीजोंको लिखकर चक्रके समान वेष्टित करे । इस 
प्रकार सात दिनतक विधानपूर्वक यन्त्रका पूजन कर महामाया 
देवीका पूजन करें और माकंण्डेयपुराणान्तगंत देवीमाहात्म्यका 
सात दिनतक जप करे । तत्पड्चात्‌ खीर, शहत, घृत इन द्रव्योंसे 
प्रति इलोकसे आहुति देता हुआ पूर्णाहति कर तीन कन्याओंको 
भोजन कराये, यन्त्रको त्रिलोहमें बंदकर वाहु अथवा गलेमें धारण 
करें तो धनिक वश्य होकर पूर्वे दिये धनकी याचनामें विमुख हो 
व्यवहारके लिये और धन दे सकता है ॥॥ १-२० ॥। 


इति धनिकउत्तमर्णबइ्यकरं नाम मायामृयमष्टमं यंत्रम्‌ ॥॥८ ॥। 


यन्त्रचिन्तामणि: 


श्रीशिव उवाच ।। यदा राजकुल दुष्टा 
भवन्ति परिचारकाः । पेशुन्यं कुरवंते नित्य 
कार्यघातं प्रकुर्बंते ॥॥१॥। तदा कुर्यान्महा- 
यन्त्र दुष्टमोहनसंज्ञकम्‌ । सध्ये. नाम 
लिखित्वा तु वतुंल वेष्टयेत्ततः ॥॥२॥॥ तत- 
दुष्टमोहनयन्त्रमू॒ दचाष्टदर्ल कृत्वा बीजानि विलिखेत्ततः ॥ 
* सकारान्‌ सविसर्गान्तान्‌ कोणे कोण तु विन्यसेत्‌ ॥| ३ ॥। प्रणवं 
मुख्यदिग्लेख्यं चतुर्दिक्षु;क्रमण च। ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यक्‌ चतुष्कोणं 
द्रेखया ।। ४ ॥। खररकक्‍तेन संलेख्यं भूजपत्रे मनोहर । एतद्न्त्रं 
सुसंपुज्य प्रक्षिपेददुग्धभध्यतः ।।५॥। दुष्टा सर्वे विनहयन्ति राजा 
सान ददाति च। एकविशद्दिनं यावत्तावत्तत्रेव यन्त्रकम्‌ ॥६ ॥| 
इति श्रीयन्त्रचिन्ताम० उ० म० स० तृतीयपीठिकायां 
पिशुनवश्यकरं नाम नवमं यन्त्रम्‌ू ।। ९ || 


श्रीशिवजी बोले-- यदि राजकुलमें रहनेवाले पुरुषपिशुन भाव 
( चुगुलूखोरी ) को स्वीकार कर नित्यप्रति घात करनेमें उद्यत 
रहते हों तो उन्त दुष्ठोंको मोहनेके लिए भोजपत्रके ऊपर अपने रुधिर 
से एक गोलाकार चक्र खींचकर अष्टदलसे विभूषितकर चतु- 
ष्कोणकी दो रेखाओंसे युक्तकर चक्रके भीतर साध्यव्यक्तिके नामा- 
क्षर लिख प्रतिकोणमें विसर्ग मिल्नाकर पूर्वादिः चारोंदिशाओंमें 
प्रणवको लिखे .। फिर दुष्ट मोहन संज्ञक इस यन्त्रका विधानपूर्वक 
पूजनकरके २१ दिनतक दृूधमें स्थापित रखनेसे दुष्टोंका मुखमर्दन 
होगा ।॥। १-६ ।॥। हे 
इति श्रीयन्त्राचितामणौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसंवादे 

तृतीयपीठिकायां वशीकरणाधिकारे पं० वलूदेव० भा० टी० 

सहिते पिशुनवश्यकरं नाम नवमं यन्त्रम्‌ ॥॥९॥। 


भाषाटीकोपेत: र५्‌ 


(> ५ श्रीशिव उवाच ॥ अथातः 
&> मोह (») संप्रवक्ष्यामि विवादे जयवर््धनम्‌। 
व्यवहारे भयहरमिदं यन्त्र प्रश- 

६ 


| ह्वाह मां ही स्यते ॥। १ ॥। पृर्वपंक्तों समा- 
हे 29 लेख्यं हरींमां हों च तथेव 
न्य 


७22 


देवदत्त से च ॥तस्याध:साध्यनाम स्थाच्च- 

रे तुष्कोणन वेष्टयेत्‌ ।२॥। कोणे 

(५ जज "_% " कोण दल कुर्यान्मध्यदेश तथव 
च । दक्षिणे रोधबीजं तु नेऋते 

व्यवहा रविवादजयदं यन्त्रम्‌ू॒ क्षं तथव च ॥॥३॥। पदिचसे 
स्तम्भबीज तु ॒वायव्ये क्ष॑ तथेव च। उत्तरे क्षोभबीजं तु 
ऐशान्ये क्ष॑ तथव च ॥। ४ ॥। पूर्वे च मोहबीज॑ तु आग्लय्यां क्षे 
तथव च। एवं चाष्टदर्ल न्‍्यस्थ बीजानि द्वादइशंव तु॥ ५ ॥ 
शरावसंपुटे क्षिप्त्वा यन्त्रराजं जयावहम्‌ । अभ्यच्ये गन्धपुष्पा- 
चर्दीपिद्चाष्टभिरेव च् ॥ ६॥ लोकपालांस्तु संपुज्य भोज- 


श्रीशिवजी बोले-विवाद तथा व्यवहारमें भयनांगशक जयके 
देनेवाले सबमें प्रशंसनीय यन्त्रकों कहता हूँ । दो रेखामिश्रित चतु- 
प्कोण यन्त्रकों खींचकर उस यन्त्रके चारों कोनोंमें तथा पूर्बादि 
चारों दिशाओंमें कमरूदल स्थापित करे, कुछ आठ दल होते हें । 
फिर उक्त यंत्रक भीतर तिरछी दो रेखा खींचकर ऊपरकी रेखामें 
हीं, मां, छीं इन वीजोंको लिख नीचेकी पंक्तिमें साध्यव्यक्तिके 
नामको लिखे और उक्त दलोंमें वक्ष्यमाण बीजोंको पूर्ण करे । 
विधान यथा-दक्षिणदलूमें रोधवीजको , नेऋ्यकोणमें क्ष॑ं बीजको, 
' अग्तिकोणमें क्षोभ बीजको, ईशानकोणमें क्षं(बीजको, पूर्वदिशामें 
मोहबीजको, अग्निकोणमें क्ष॑ बीजको लिखें, इस प्रकार जयके 


२६ यन्त्रचिन्तासणि: 


यित्वा कुमारिका:। बलिदीपै: प्रपुज्याथ अष्टदिक्षु ऋभेण तु 
॥ ७ ।॥। दावत्पुज्यं प्रयत्नेन यावत्कार्य च सिध्यति। व्यवहार- 
जय॑ राम विवादविजयं तथा )॥ ८ ॥। राज्ञां कुलें बिवादे च॒ जये- 
न्ञास्त्यन्न संशय: । मानोन्नतिर्भवेत्तस्थ यन्त्रराजप्रसादतः ॥। ९ ॥। 
इति श्रीयन्त्र ०दा ०प०व्यवहारे विवादे च॒ जयदं नाम दहामं यन्त्रमू २० 

श्रीशिव उवाच ।॥। यमिच्छेद्वशर्ग कतूं यावज्जीवं वरानने । 
तदा यन्त्र प्रकुदोत गाणपत्यं सुसिद्धिदसू ॥ ११ भूजंपत्रं 
समानीय विस्तृत छिद्र्वाजतम्‌ । अनासिकारक्तसिश्र॑ द्विर- 
दस्य रूद॑ तथा ॥॥२॥ यावकस्य रस चेव रोचनं च तथेव च। 


देनेवाले यंत्रका निर्माणकर शरावसंपुटमें रखकर अष्ट गंध धूप 
दीप नेवेच्यादिसे पूजनकर आठों दिद्ञाओंमें वलिदानादि क्रियाओंको 
विधिपूर्वकत करके इन्द्रादि लोकपालोंका पूजनकर कुमारियोंको 
भोजन कराये और जबतक कार्य सिद्ध न हो तबतक विधानपूर्वक 
यन्त्रराजका पूजन करता रहें; तो विवादमें यन्त्रराजक प्रसादसे 
जयको प्राप्त हो राजकुलमें प्रतिष्ठा और उन्नतिका भागी हो 
॥ १-९॥ 

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणों महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमा- 

महेश्वरसंवादे बलदेवप्रसाहजीमिश्रकृृतभाषाटीकासहिते 

व्यवहारें विवादें च जयदं नाम दवामं यंत्रम्‌ ॥।१०॥। 


श्रीशंकरजी बोले-हें वरानने ! यदि जीवनपयन्‍त किसी व्यक्ति- 
को वशमें करनेकी इच्छा हो तो श्ीघत्र सिद्धिके देनेंवाले गणपति 
यन्त्रका प्रयोग करे ॥। १ ॥| विधान यथा-चौड़े और छिद्वरहित भोज- 
पत्रकें टुकड़ेके ऊपर दो रेखाओंसे मिश्रित चतुष्कोण यन्त्रकों अना- 
मिका रुधिर, हाथीका मद, लाखका रस, गोरोचन, इन सम्पूर्ण 


भाषाटीकोपेत: २७ 


गैंग धग गैंग गे मैं यंग एतच्चतुष्क॑ संयोज्यजातीकाष्ठेन 
५ 0 3 2 2 > /.  संलिखेत्‌ ॥३॥। ह्ींकाराः सप्त 
हीं ढींहींहींहीं हीं [नें रकम 


संलेख्याः पूर्वंपंदतोी वरानने।अधः 
पंक्‍्तो तु संल्ख्यं क्रों क्लों क्‍्लों 
गेँ तथेव च ॥॥|४॥ साध्य- 
नाम तथा गँ च ततः पंक्‍्तों 

कि ठृतीयके। कलों हों क्रों च त्रिवी- 
ज्मममजज क नझ्न॒ ह॑जानि हीं क्लों करों हीं तथेव 
यावज्जीववच्यकरं गाणपत्य॑ यन्त्रम्‌ च ॥| ५॥। तत:ः पंक्‍तो चतुर्थ्यों 
च ह्लींकाराणां चतुष्टयम्‌ । एवं संलेख्य बीजानि त्रिविशति- 
सम्‌ हकम्‌ ।। ६ ॥ पदचात्तह्वेष्टयेत्सम्थक चतुष्कोणं तु रेखया। 
गकारा दश संलेख्याः पूर्वे पश्चिम उत्तरे ॥ ७॥। प्राडस्मुखास्तु 
सुसंलेख्या स्त्रिह्वत्संस्था गकारका:॥ सुक्षेत्रातु ससानोय मृत्तिकां 
कृष्णवर्गकासू_ ॥॥८ ॥॥।  तया गणर्पात कृत्वा यन्त्र तस्यो- 


<+९ 


9५) 

22 

+& 

॥ ५ 
रे ज््क्ए 
| 

वि 
लत्क्वाद्ध 


नो 


वस्तुओंको एकत्रितकर जाती व॒क्षकी छूकड़ीकी कलम बनाकर 
भोजपत्रके ऊपर दो रेखावाले चतुष्कोण यंत्रकों खींचकर उक्त 
यन्त्रक भीतरके भागमें ४ तिरछी रेखाएं खींचे । फिर प्रथम रेखामें 
सात हीं वीज और दूसरी रेखामें क्रों, हीं, क्लीं, गँ इन चार बीजों- 
गे आदिमें रूगाय साध्यव्यक्तिके नामाक्षर को लिख अन्तमें एक गेँ 
बीज और लिखे, पुनः तीसरी पंक्तिम क्लीं, हीं, क्रों, हीं, क्लीं, 
कों, ह्वीं इन सात बीजोंकों स्थापितकर चौथी पंक्तिमें हीं, हीं, 
हीं ह्वीं इत चार बीजोंको लिख, पूर्व, पदिचम, उत्तर दिद्या्में दद्य- 
दश गँवीज लिखे, अर्थात्‌ यन्त्रक पूर्वादि भागोंमें लिखे दक्षिणमें 
नहीं ! तत्पड्चातू पवित्र स्थानसे काली मिट्टी छाकर गणेशजीकी 


२८ यन्त्रचिन्तामणि: 


दरे क्षिपत्‌ । संपुज्य गन्धपुष्पाद्यरिम सन्‍्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ ९ ॥। 
देवदेव गणाध्यक्ष सुरासुरनमस्क्ृत । देवदत्तं महावदयं 
यावज्जीवं कुरु प्रभो ।। १० ॥ इमं मन्त्र समुच्चार्य हस्तमात्र 
निखलय च। क्षिप्त्ता तत्र गणाध्यक्ष पूरयित्वा तु सृत्तिकाम्‌ 
॥ ११ ॥ यावज्जीव॑ भवेद्वरयों गणराजप्रसादतः ॥॥ १२ ॥। 

इति श्री ०वशी ०यावज्जीववच्यकरं गाणपत्यं नामकादशंयन्त्रम ११ 


श्रीक्षव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्याशि जनवहयकरं 
परम्‌ । सध्ये नाम लिखित्वा तु ईकारं विलिखेदधः ॥॥ १ ॥॥ त्रिरा- 
वृत्त तु संदेष्टय भूजंपत्रे सुबिस्तृते। चतुर्देले लिखेत्पदचात्पुर्वादों 
दिक्चतुष्टये ॥। २ ॥। ३& नसो ३४ नमो लेख्यं पद्चिमे युर्वेके दले। 


निर्माणकर उक्त यन्त्र को गणेशजीके उदरमें स्थापितकर गंध 
पुष्पादिसे पूजतकर “देवदेव गणाध्यक्ष सुरासुरनमस्क्ृत । देवदत्तं 
( यहां साध्यव्यक्तिका नामोच्चारण करना योग्य है ) महावश्ये 
यावज्जीवबं कुरु प्रभो ॥।” इस मंत्रका उच्चारण करता हुआ हांथभर 
जमीनको खोदकर उसमें गणेशजीकी प्रतिमाकों वंदकर ऊपरसे 
मिट्टी डाल वन्द कर दें । साध्य व्यक्ति गणेशजीक प्रसादसे जीवन- 
पर्यन्त वहामें रहेगा ॥| १-१२ ॥। 
इति यावज्जीववब्यंकरं॑ यंत्रम ।। ११ | 

. श्रीशिवजी बोले-प्रिये ! जन वद्यकारक यंत्रको कहता हुं, 
उसकी विधि सुनो । तीन रेखा युक्त एक गोलाकार चक्रको कपूर, 
कुंकुम, गोरोचन, कस्तूरी इन सब वस्तुओंके द्वारा भोजपत्रके ऊपर 
लिख, पूर्वादि चारों दिशाओंको कमल दलसे वेष्टित करे, तत्प- 
इचात्‌ उक्त यंत्रक मध्यमें साध्यव्यक्तिके नामाक्षरों को लिखकर 


७ 


भाषाटीकोपेत: + 5२७९ 

यावज्जीव॑ जनवश्यकरं यन्त्रम्‌॒ 3३% अजिते अजिते चेव लिखें- 
दक्षिण उत्तरे ॥३॥ राज- 

वहयकरं नाम यन्त्रराजं मनो- 
हरम्‌ ।त्रिदिनं पुजये नित्य ब्रह्म- 
चर्यरतो नरः ॥॥४॥। ब्राह्मण 
भोजयेच्चेक चतुर्थेहहनि सुप्रभे 
त्रिछोहवेष्टितं कृत्वा बाहुमूले 
च धारयेत्‌ ॥५॥।हैस॑ च॒ राजतं 
चेव ताम्र॑ चेव विदेषतः ॥। 
यन्त्रस्य धारण श्रेष्ठ बाहमूले 
गलंध्थदा ॥| ६ ॥। सर्वेषां चेव यन्त्राणां विधिरेष उदाहतः 
सुभगो दर्शानीयहच स्वजनानां विशेषतः ॥। ७ ॥। यन्त्रस्य धारणा- 
हैंवि स भवेज्ात्र संशयः । कर्पूरकुंकुमाभ्यां च रोचनागरुके 
सरेः ॥ ८॥ लिखेल्यन्त्रवरं श्रेष्ठ मन्त्रतन्त्रविचिक्षण: ॥| ९॥। 

इति श्रीयन्त्रचि० म० प्र० उ० तृ० पी व० दा० यावज्जीवं 
जनवश्यकरं नाम द्वादश यन्त्रमू ॥ १२॥। 


गीचे ईन्कार लिखे और पूर्व पश्चिमदलोंमें ओं नमो और दक्षिण-उत्तर 
दल में ३& अजितें इनको स्थापित कर ब्रह्मचर्यपूवक तीन दिनतक 

गन्ध पुष्पादिकोंसे पूजन कर चौथे दिन एक ब्राह्मणकों भोजन करा 
प्रात:कालके समय त्रिलोह ( सोना, चांदी, तांबा ) में वेष्टितकर 
भुज दण्ड अथवा गलेमें धारण करें तो इस मनोहर राज वद्यकारक 
यंत्रेहवरसे प्रतापके स्ववन्धुगणका दर्शनीय तथा अति माननीय 
होगा ॥॥१-९ ॥ 

इति श्रीयंत्रचिन्तामणौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे 
यावज्जीवं जनवश्यकरं नाम द्वादशं यंत्रम्‌ ॥॥ १२।। 


३० यन्त्रचिन्तामणि: 


श्रोशिव उवाच ॥| जगह्ृइ्यं महायन्त्र श्यणु देवि सुशोभ- 
नं । कपूंरं मृगनाभिदव चन्दन रोचन तथा ॥| १ ॥। जाती- 
काष्ठंन संलूरुयं भूजपत्रे प्रयत्तनतः | प्रणवं चर वकारं च जें ही 
ड तथव॒ चर ॥॥ २॥ पृवपंक्तो तु संल्ख्य ताराययं बीज- 
जगद्वश्यकर यन्त्रमू पञचकम्‌ । दे डं छ्लीं प्रणवं चेव डंकारं 
ह्छि न्च्त्त्त च तथव च ॥॥३। द्वितीयपंक्‍्तों संलेख्य॑ 
* व जें ही डं | यत्नतोी बीजपञ्चकम्‌ । तृतीयपंक्तों 
दैं 


हे <,. . | संलेख्य वंकारं तदनंतरम्‌॥॥ै४।।डंकारं 
ड॑ ही 3४ ड | जगन्नाम वंकारं तदनन्तरम्‌। ह्लींकारइच 

हर , . »» । ततदचान्ते एवं वे बीजयञ>चकम्‌ १॥५ ॥॥ 
व ड जगत्‌ व ऊ हा ॥ तथापि विलिखेन्न॒नं ऊंकारं तु चतुर्थकम। 
कै +++++ 5 पतन प>+ 59.0 एवं बीजानि संलेख्य चतुःकोणं तु॒ कार- 


येत्‌ । ६ ॥  द्िरेखया महाकायें जगद्वग्यकरं परलु | 
पूजयेतृत्रिदिनं देवि सुगन्धे: सुमनोहरे: ॥| ७ ॥ त्रिलोहबेष्टितं 
कृत्वा धारयेद्बाहुमध्यतः । जगदह्॒हयं भवेत्तस्य यन्त्र यादर्तु 


तिष्ठति ॥ ८॥। संपुज्य नित्यमेवादों यन्त्र देवार्चनादिषु )॥ ९ ॥॥ 
इति श्रीय ०चिं०म०प्र०उ०तृ०व०दा ०जगद्वव्यं त्रयोदर्श यन्त्रम्‌।।१३ 


श्री शंकरजी बोले-हें देवि ! जगत॒र्क वव्यकारक अतिशोभाय- 
मान यंत्रको श्रवण करो । उसका विधान यह है-- दो रेखायकत एक 
चौकोर यंत्रकों भोजपत्रक ऊपर चमेंलीकी लूकड़ीकी कलम वना- 


कर, कंशर, कस्त्री, छालचन्दन, गोरोचनसे लिखकर उक्त यंत्रके- 


भीतर तीन तिरछी रेखा खींचकर पहली रेखामें , वं, जें, हीं, 
डं; दसरी रखामें दें, डं, ल्‍हीं, ओं, डं; तीसरी रेखामें वं, 
डं, जगत्‌ वं, ऊं, ह्लीं बीजोंको लिखे । तत्पदचात्‌ तीन दिनतक 
गन्ध पुष्पादिसे पूजनकर त्रिलोहमें वन्दकर भुज दंडमें धारण करे 
तो जबतक यह यन्त्र बंँचा रहेगा तवतक जगत्‌ वव्य रहेगा । परंतु 


प्रथम देवता आराधनके समय प्रतिदिन नियमपूर्वक यन्त्रका पूजन 


करना आवश्यक है ॥॥ १-९ ।॥। इति त्रयोदर्ं यन्त्रमू ॥॥१३॥। 


| छ। 


भाषादीकोपेतः ; ३१ 


अ्रीक्षय उवाच ॥ यदा स्वभृत्य: कद्धः सनम सर्वे प्रका- 
शतें । न हक्‍्यते निराकलू देशकालूबलून च ॥ १॥ _ तदा 
तन्मोहलार्थाय स्वकीयार्थस्य सिद्धये । यन्त्र पिद्मक्तिकानाम कतेंव्य॑ 
सुविचक्षण: ॥।२॥। साध्यनाम लिखित्वा तु व्तुले वेष्टयेत्ततः । 
पिशाचियन्त्रमू चतुर्दल प्रकरतंव्यं बीजयुकतं सनोहरम्‌ ।॥॥३॥। 
जर ह्लीं काराइचतुरो लेख्या दरूमध्य चतुदिशिम्‌ । 
(है) पेचना भूजंपत्रे तु लेखन्या विलिखेन्चर:।४ ॥ 
(&# दबदत्त: ५ >प५ समेज्य गन्धपुष्पायेधू पर्नानाविधेरपि ॥ तत- 
क /__..” स्तदृशिमध्ये तु क्षिपेद्यन्त्रनरं शुभ ॥ ५॥। 
ज्ञा। स बहयों जायते नून॑ यन्त्रराजप्रसादत:ः ।। 


यन्त्र पिशाचिक नाम भृत्यववह्यकरं 


परम्‌. ।। ६॥। न देयं यस्यकस्यापि स्वयं रुद्रेण भाषितम्‌ ॥॥| ७ ॥। 
इंति यं०चि० भृत्यवश्यकरं पिशाचिसंत्ञ चतुर्देशं यन्त्रमू ॥॥१४।॥। 


श्रीजिवजी बोले, हे प्रिये ! .यदि सेवक क्रुद्ध होकर स्वामी के 
मर्म को प्रकाशितकर नाश करनेके यत्नमें उद्यत हो और देशकालके 
वहसे स्वामी उसे किसी प्रकार निषेध भी न कर सके, तब उसके 
वद्यके छिये एक वर्तुल चक्र भोजपत्रके ऊपर गोरोचनसे खींचकर 
. पूर्वादि चारों दिद्ञाओंमें कमल दलसे युक्तकर चक्रक॑ भीतर सेव- 
कके नामके अक्षरोंकों लिखे । पूर्वादि चारों दिद्ञाओंमें ह्लींकार 
वीजोंको स्थापितकर पिश्ाचिका नामक यन्त्रको लिखे | फिर गंध 
पुष्पादिसें उक्त यंत्रका पूजनकर दही के भीतर रख दे तो वह सेवक 
._निदचय वश्ीभूत होगा । यह पिशाचिका नामक यंत्र सेवक वश्यका 
परम सुन्दर यंत्र है । इसको श्रीशंकरने स्वयं प्रकाशित किया है, अत 
प्रत्येककों न देना चाहिये । किन्तु अधिकारीको ही देना योग्य है, 
नहीं तो गुप्त रक्खें १-७ 
इति श्री य० चि० म० प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्वादे तू ० 
वलदेवप्रसादमिश्रक्ृत भा०टी- भृत्यवश्यकरं 
पिद्याचिसंज्ञ चतुदेशं यन्त्रमू ॥। १४ ॥। 


श्र म यन्त्रचिन्तामणि: 


श्रीशिव उवाच।॥। क्र्रप्रकृतिक: स्वामी यदा संसेव्यते जने:। 
सेव्यमानोषपि हि सदा भवत्येव दुराग्रही | १ ॥। खलू: परिवृतो 
नित्यं ढुराचारो महीपति:। उत्तमो वा5धर्मो वा5पि स्लेच्छो वा 
प्रभुतां गतः ॥ २॥। यन्त्र कालानलं कुर्यात्तवा तद्॒ह्यसिद्धये । 
साध्यनासक्षरं लंख्यं हीं कारे गर्भभध्यगम्‌ ॥॥ ३ ।॥। यावन्तवचा- 
क्षरा नाम्नि तावंततच तथा लिखेत्‌ ॥| ईकारमन्ते संलेख्यं रोच 
नाभूज॑पत्नके ॥| ४॥। त्रिरावर्त चतुष्कोणं दीघेंण फलवत्क्ृतम्‌ । 

ऋरवश्यकरं कालानलंयन्त्रम्‌ 


राजिकाप्रतिमां कुर्यात्तत्पादस्थ च पांसुना ।। ५ ॥ हन्मध्य 
अक्षिपेत्तस्य यन्त्र कालानलं महत्‌ ॥। संपुज्य प्रतिमां तां तु 


श्रीशिवजी वोले-हे शेलसुते ! यदि दुष्ट पुरुषोंसे युक्त ऋर- 
प्रकृति स्वामी मनुष्योंके यथायोग्य सेवन करनेपर भी अपने दुरा- 
ग्रह भावको न छोड़े, सब उसके मोहके लिये गोरोचनसे भोजपत्रके 
ऊपर तीन रेखासे मिश्रित चतुष्कोण काछानक यंत्रकों लिखकर 
हीं बीजकी रेखाक भीतर साध्यव्यक्तिके नामक अक्षर लिख अन्‍्तमें 
ईं इस बीजको लिखें । परन्तु जितने साध्यव्यक्तिक नामके अक्षर -. 
हों उतनेही ह्वीं वर्ण होने चाहियें अर्थात्‌ हीं बीजोंकी कोई मुख्य 
गणना इस प्रसंगमें नहीं है, इसका उदाहरण अन्त्रमें देखना, तत्प- 
उचात्‌ वृक्षकं नीचेसे धूलि छाकर एक राजिका प्रतिमाको निर्माण- 
कर उस प्रतिमा्के हृदय भागमें उक्त कालान॒क यन्त्रको स्थापित- 
कर गन्धादिसे पूजन करके कृष्ण १४ की रात्रिमें चूल्हेकी कवेटमें 


भाषाटीकोपेतः रे 
चुल्लीपाइर्वे निखन्य च । ॥| ६॥। पूरयेत्तां प्रयत्नेन चतुर्देहयां महा- 
निशि । एतत्करणसात्रेण स वश्यो जायते झुवम्‌ ॥| ७ ॥ अजा- 
रक्‍तेन संमिश्र॑ भक्‍तं पूप्ंं तथेव च । बलिदान प्रदातव्यं दिकक्‍्पाल- 
प्रीतयें तदा ॥। ८ ॥ महाकालाय स्वाहेति मन्त्रेण जुहुयात्तत: | 
एवं ऋमेण संस्कृत्य ततदचाष्टोत्तर शतम्‌ ॥| ९ ॥ तदेव भक्त 
साज्यं तु रक्‍तपुष्पेइ्च सिश्चितम्‌ । यन्त्र कारानलं नाम त्रिदश- 
रपि पूजितम्‌ ॥॥ १० ॥। 
इति श्रीयन्त्रचित्तामणौं कालानलं नाम पज्चदशं यन्त्रम्‌।। १५ ।। 
श्रीशिव उवाच।॥। वाणिज्यार्थ तु वाणिज्यं लाभार्थ वाड्छतं 
पथि । तेषां मध्ये यदा कोषपि प्रदुष्टो जायते नरः ॥ १॥। 
मार्गदेश प्रभुर्वापि तदा यन्त्र प्रकल्पयेत्‌ । ह्वींकारोदरमध्ये तु 
साध्यनाम लिखेल्लर: ।। २ ॥ उपरिष्टाच्चतुद्धिक्षु स्वाहान्तं 
प्रणवादिकम्‌ । मध्ये आकर्षय लिखेच्चतुद्धिक्षु ऋभेण तु ॥३॥ 
खोदकर उक्त प्रतिमाको मन्त्रसहित गाड़ दे, फिर बकरेके रुधिरसे 
मिले भातसे दिक्‍पालोंकी प्रसन्नताके लिये बलिदान करके उक्त 
पदार्थमें घी छाल फूल मिलाकर “ओं महाकालाय” इस मन्‍्त्रसे 
अष्टोत्तररतत आहुति दे, तो देवताओंसे पूजित इस कालानलकें 
प्रयोगसे साध्यमनुष्य निक्चय वशीभूत हो जायगा ॥| १-१० ।। 
इति भाषाटीकासहित अन्त्रचिन्तामणिकी तृतीयपीठिका 
में कालानलनामवालछा पन्द्रहवां यन्त्र || १५ |। 
श्रीशिवजी बोले-यदि वाणिज्य व्यवहारक॑ करनेवाले पुरुषों 
को वाणिज्य मार्गममें प्रभु अथवा अन्य कोई व्यक्ति दुखदाई हो तो 
उसके वहाके लिये स्वरक्‍्त गोरोचनसे भोजपत्रक ऊपर दो रेखावाले 
चतुष्कोण यन्त्रकों लिखकर भीतरके भागमें क्वीं बीजरेंखाक मध्यमें 
साध्यव्यक्तिके नामको लिखकर पूर्वादि चारों दिज्ञाओंमें “ ओं 


ऊ 


झड़ यन्त्रचिन्तामणि: 
पद्चात्तद्ेष्टयेशन्त्र चतुष्कोणं ह्विखयां, कोण कोणें त्रिज्ञलो 
हौ चतुद्दिक्षु प्रकल्पयेत्‌ ॥| ४ ॥। एवं कत्वा प्रयत्नेन पूजयित्वा 


उच्छिष्टपिशाचयन्त्रम्‌ 
..> .. 
कल महा /> 
कई 3४ आक्षेय स्वाह्म | ५ 
९५ (व | 
| अं था | 
30% लॉ है| 
| दुवद्त्तः 9 
् ह्। 
| | 
| 3 आकपषे4 स्वाहा 
9 मर - (ः 
> (५ 
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सुगन्धक: । स्वरक्तेन तु संमिश्र॑ रोचनाभूजंपत्रके ।। ५। लिखित्वा 
खण्डवत्कृत्वा रहसि प्रक्षिपेत्ततः । ओमाकर्षय स्वाहा इस मन्त्र 
जपत्तदा ॥६॥। तत्क्षणाज्जायते वदयों महाक््रोषपि मानव: ॥७॥। 
इति य०चि० ना० म०प्र० उ० सं० तृ० पी०व० दामोदरपण्डितोद्धते 

दुष्टवरशीकरणं उच्छिष्टपिशाचिक नाम षोडशं यन्त्रम ॥॥१६ ।। 
आकर्षय स्वाहा ” इसको यन्त्रके भीतरही लिखे कि, जिससे साधक- _ 
के नामक अक्षर मध्यगत हो जाये, परन्तु यन्त्रके चारों कोनोंमें दो 
त्रिशल भी लिखने योग्य हें । फिर गन्धादिसे पूजन कर “ ओं आक- 
षेय स्वाहा' इस मन्त्रको पढ़कर यन्त्रके टुकड़े कर उक्त मार्गमें 
डालदे तो अति क्र्र प्रकृतिवाला मनुष्य भी उसी समय वशीभूत हो 
जायगा ॥। १-७ | 
इति भाषाटीकासहित यन्त्रचिन्तामणिकी तृतीयपीठिकामें उच्छिष्ट- 

पिशाचिनामक सोलहवा यन्त्र समाप्त ॥ १६ || 


भाषाटीकोपेत: इ्प्‌ 


श्रीशिव उवाच ॥| यदा महाबल: चत्रोर्घातं कर्तूं हि वाऊुछति । 
तदा तत्सानुक्ल्यार्थ यन्त्र कुर्वीत कण्टकमू ॥॥ १॥ _ साध्य- 
नाम लिखेन्मध्ये वर्तुंल वेष्टयेत्तत:। ईकारइच भ्यकारइच विस- 
रन्तइचतुदिशम्‌ ॥। २ ॥। एकंक तु लिखित्वा तु॒वतुल वेष्टये- 
दुष्टमोहनकरं कण्टकयन्त्रम्‌ त्ततः । इमशानभस्मना लेख्यमके- 
पत्रद्दयोपरि ।।३॥। संपुट मेलयित्वा 
तु वेधयेत्कण्टकेस्तत: । निखन्य पुरये- 
४०० शतक झन्त्रं इसशाने निश्चि पुजितम्‌ ॥॥४ ॥॥ 
नध्पू बलिदान «| हक 
५ ; बलिदान प्रदातव्यं भूते$ह्लि प्रयतो 
/ / नर: तत्क्षणाज्जायते गत्रु: सानुकूलो 
न॒ संशय: ॥॥५॥। कण्टकाख्यं महा- 
यन्त्र दुष्टमोहनक परम्‌ । स्वश्कत्या 
दक्षिणां दद्यात्कालरात्रि: प्रीयतामिति ॥| ६ ॥। 
इति दुष्टमोहनकरं कण्टकाख्यं सप्तदर्श यन्त्रम्‌ ।।१७।। 
श्रीशिवजी बोले-जब कि, अतिवलवान्‌ शात्रु घात करनेकी इच्छा 
करता हो तो उसको अनुक्‌छ करनेके लिए दमशानकी भस्म छाकर 
दो आकके पत्तोंपर पृथकू-पृथक्‌ एक गोलाकार चक्र खींचकर उसके 
भीतर साध्य व्यक्तिक नामके अक्षर लिख “ ईभ्य: “ विसगग मिश्रित 
इन दो बीजोंको पूर्वादि चारों दिशाओंमें लिखकर फिर एक गोला- 
कार चक्र और खींचे कि जिसके खींचनेसे उकतचक्र मध्यवर्ती हो 
जाय, तत्पद्चात्‌ दोनों पत्रोंको संपुटमें लेकर कौटोंसे छेदकर 
क्ृष्णपक्षकी रात्रिमें पुजन करके इमशानभूमिमें खोदकर गाइड दे 
और भूतादि वलिप्रदान करे तो शत्रु उसी समय वशीभूत हो जायगा, 
यह दुष्टमोहनकालकंटक नाम यंत्र है, इसका यथायोग्य प्रयोगकर, 
हे कालरात्रि ! प्रसन्न हो ” इसको उच्चारण कर ब्राह्मणोंको 
दक्षिणा दे ।।१-६॥।। 
इति यंत्रचिन्ता० तीसरी पीठि० वछू० भाषाटीकासहित 
दुष्टमोहनकर कण्टक नामवाल्ा सत्रहवा यन्त्र ।।१७।। 


३६ यन्त्रचिन्तामणि: 


श्रीशिव उवाच ॥। सुहृदो बन्धुवर्गो वा शात्रुर्वा ऋध्यते यदि 
तदा तत्कोपश्ाान्त्यर्थ कुर्याग्यन्त्र विचक्षण: ॥| १।। मध्ये नाम्र 
लिखित्वा तु॒वतुंल वेष्टयेत्तत: | उपयंधदइचोत्तरे च दक्षिण च 
तथव च ॥। २॥ बिन्दुवर्य चतुद्दिक्षु वेष्टयित्वा लिखेत्तदा । हुंकार 


तु लिखेद्गर्भे बिंदुसध्ये उपर्यंथ: ॥॥३।॥। . दक्षिणे चोत्तरे चेव 
क्रोधशमनं जामदग्त्ययन्त्रम्‌ साध्यनाम च पूवर्वत्‌ । अन्ते 


हुंकारसंयुक्तमध: पंक्तौप्रसा- 
दय ॥।४।॥।एतद्न्त्रं सुसंलेख्य॑ 
तालपत्रे सुविस्तृते । कण्टक 


(७8) / >" मी] लखेत्सोम- ऐप 
(37% ))/ 8 दि नायसेनेव. विलिखेत्सोम- 

के (६ देवदत्त: हु (३०) २ ” 
2 9 “» | बासरे ॥ ५॥ कुलालमृ- 
त्तिकामध्ये यन्त्र क्षिप्त्वा तु 


गोलकसम्‌ ।  कूत्वा पूजां 

प्रयत्नेन यस्मात्कोपः प्रशा- 

स्‍्यति ॥ ६॥ जामदर्न्यं महायन्त्र सद्यः कोपहरं परम्‌ । 
शिवजी बोले -मित्र अथवा बंधुवर्ग या शत्रु यदि क्रोधित हों 
जाय॑ँ तो उन्तके कोपको शान्त करनेके लिये गोरोचनसे ताड़के पत्रपर 
लोहेके काटोंसे सोमवारके दिन एक गोलाकार चक्र लिखकर पूर्वादि 
चारों दिश्ञाओंमें कमलूदछ स्थापित कर उक्त गोलाकार चकत्रके 
भीतर ३ रेखा निर्माण कर पहिली तीसरी रेखामें हुं इस बीजको 
लिख बीजकी पंक्तिके आदि अंतमें हुंकार मिश्रित अन्तमें अनुस्वार 
लगाकर साध्य व्यक्तिके नामके अक्षर लिखे और उक्त दलोंमें भी 
दो-दो रेखा कल्पनाकर प्रथम रेखामें हुं बीजको लिख नीचेकी 
रेखामें “ प्रसादय ” इन अक्षरोंकों लिखे, तत्पद्चात्‌ कुम्हारकी मिट्टीमें 


भाषाटीकोपेत: ३७ 
साक्षात्सत्त्वमूर्त्तें नमो5स्तु ते । एवं मन्त्र समुच्चार्य पुजयित्वा प्रय- 
त्नतः ॥॥ ८ ॥। एवं सप्तदिनं कार्य क्रोधोपहरणं परम्‌ । सप्तमे5क्ि 
पुूजनीयो ब्राह्मणो वेदपारग: ॥। ९ ॥ नो चेदृध्योदनं देयं सनुष्या- 
हारपुरितम्‌ ॥। ऋ्रोधस्तु हृदयाद्याति प्रसन्नो जायते क्षणात्‌ ॥१०॥। 

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणों क्रोचशमनं जामदग्न्यं नामाष्टादरां 
यन्त्रम ॥। १८ ।॥। 
श्रीशिव उवाच ।। अतः परं देवि तव॒ब्रवीमसि दोर्भाग्य- 


हन्तृुणि च कामिनीनाम्‌ । यन्त्राणि सोभाग्यविवर्धनानि सम्मो- 
हनानि प्रियकामुकानाम्‌ ॥ १॥ एकपंक्तो तु संलेरुय क्लींकार- 


यंत्रकों रखकर इस मन्त्रको पढ़ता हुआ गंधादिकोंसे पूजन करें । 
यह जामदस्न्य महायन्त्र तुरन्त कोपकों शांत करनेवाला है मन्त्र :- 
४ अक्रोवन: सत्यवादी जमद्निर्दृढक्नत: | रामस्य जनक: साक्षात्‌ 
सत्त्वमूर्ते नमोस्तु ते ॥ “” इस विधिसे सात दिनतक क्रोधके-नाश 
करनेवाले जामदग्न्य यन्त्रका पूजनकर वेदके जाननेवाले अतिश्रेष्ठ 
ब्राह्मणका पूजन कर भोजनादि क्रियाओंसे तृप्त करे अथवा मनुष्य 
की तृप्तिके योग्य दही चावल देकर ब्रह्मदेवको तृप्त करे तो साध्य 
व्यक्ति हृदयसे क्रोधको दूरकर प्रसन्न होगा ।। १-१० ॥। 

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिकी तुतीय पीठिकामें बलदेवप्रसादकृत भा० 

टी० में क्रोधशमन जामदग्न्य नामवाला अठारहवां यन्त्र।। १८।। 


श्री शंकरजी बोले-हें देवि ! कामिनी स्त्रियोंके दौर्भाग्यनाशक 
और सौभाग्यवद्धक संमोहन नामक यंत्रकों तुमसे कहता हूं । यन्त्रके 
निर्माणकी क्रिया इस प्रकार है - गोरोचन, कुंकुम, कस्तूरी, लाल- 
चन्दन इन चारों वस्तुओंको एकत्रित करके भोजपत्रके ऊपर चतु- 
प्कोण वेष्टित एक चौकोर यन्त्रकों लिखकर ईशानादि चारों कोनोंमें 


३८ यन्त्रचिन्तामणि: 
ब्रितयं शुभम्‌ । तस्याधस्तात्समालेख्यं नाम वै रमणस्य 
च॑ ॥। २ ॥॥ ततस्तृतीयपंक्तो तु कली क्ारच्रितयं पुनः । 
स्त्रीसौभाग्यकरं ललिता यंत्रम्‌ ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यक चतुष्कोणं 
गए तुरेखयथा )॥। ३ ।।  ततदचाष्ट- 
के लीहा ५-7 दलं॑ कृत्वा बीजन्यासं प्रकल्प- 
हां हों हों | .2 येत्‌ । हींकारत्रितयं लेख्य॑ 


डर पर 
पर ; डै) चतुदिक्षु वरानने ॥ ४ ॥। 
+ झदचदृवद॒त्त | शा २८ कल 
/59 ,/ कोणकोणे दल न्यस्य हलींकारं 
हों हीं है । तु विचक्षण: । रोचनाकुंकुमे- 
७ -र_ ज्क्ः न्ल्च्ा ५ <) ने 
दही / नव मृगनाभिस्तु चन्दनम्‌ 


पे ॥ ५ ॥ एकीहकृत्य लिखेद्यन्त्र 
भूजंपत्रे सुविस्तुते । त्रयोदश्यां सिते पक्षे साधकब्चोत्तरामुखः 
॥ ६ ॥ तदन्त्रं पूजयेश्षित्यं रात्रौ रात्रौ वरानने। भागर्नाता 
कमल दल स्थापित करे । पुन: यन्त्रक भीतर तीन रेखा तिरछी 
लिखकर ऊपर नीचेकी दो रेखाओंमें तीन-तीन जह्लीं वीज स्थापित- 
कर बीचकी रेखाओं में अनुस्वार युक्त अर्थात्‌ द्वितीयविभकति के एक 
वचनान्‍्त पतिक नामको लिखें, तत्परचात्‌ वहिर्भागक चतुष्कोणमें 
तीन तीन ह्वीं बीज लिखकर उक्त दलोंमें एक-एक हीं वर्ण लिख- 
कर क्रृष्णपक्षकी त्रयोदशीक दिन रात्रिके समयमें उत्तरकी ओर 
मुखकरके सात रात्रितक नियम पूर्वक नानाप्रकारक भोग तथा 
गंधादिकसे तुम्हारी प्रसन्नता कारण यन्त्रराजका पूजनकर सोभा- 
ग्य्रवती सात स्त्रियोंको भोजन कराये । तत्पड्चात्‌ वक्ष्यमाण मंत्रको 
उच्चारणकर विसर्जन करे। मंत्रों यथा-“शंकरस्य॒ प्रिये देवि 
ललिते प्रीयतामिति । रूपं देहि यशो देहि सौभाग्य देहि में श्रियम्‌। 


भाषाटीको पेत: ३९ 


तदन्ते तव तुष्टयें । स्त्रियः सौभाग्यसंयुक्ता भोजयेत्‌ सप्त- 
संख्यया ॥॥ ८ ॥। शंकरस्य प्रिये देवि ललिति प्रीयतामिति ॥। 
रूप देहि यशों देहि सौभाग्य देहि में श्रियम्‌ ॥। ९ ॥ भगवति 
वाड्छतं देहि प्रियमायुष्यवर्धनम्‌ । एवं मन्त्र समुच्चार्य ततरचाथ 
विसजंयेत्‌ ॥। १० ॥ तन्‍्दन्त्रं धातुनावेष्टय सदा कण्ठ तु धारयत्‌ । 
सुभगा रूपसंपत्ना पतिप्रियतमा भवेत्‌ । ललिताखू्यं महायन्त्रं 
सत्रीणां सोभाग्यकारकम्‌ ।। ११ ॥॥ 
श्रीय० सौभाग्यकरं लल्िताख्यमंकोनविशं यन्त्रमू ॥| १९ ।। 
श्रीशिव उवाच ॥। शृणु देवि प्रसन्नेन यन्त्र भर्तृप्रसादनम्‌ । 
संलिख्याथ प्रियं नाम सांकारंपुटितं शुभम्‌ ॥। १॥॥  अधोपरि 
तथा लेख्यं सांकारद्ठितयं शुभम्‌ । ततस्तद्वेष्टयेत्सम्यग्‌ व्तुल् 
रेखयैकया ।॥। २ ॥ तस्योपरि दलान्यष्टो क्लींकारसहिताँ।ल्लिखेत्‌ । 
रोचनाकुंकुमेनेव भूजंपत्रे लिखेन्नर: ॥ ३॥। त्रिदिनं पूजयेन्नित्य॑ं 
भगवति वाड्छितं दंहि प्रियमायुष्यवर्धनम्‌ ॥।” फिर यंत्रको धातुके 
वने तावीजमें बन्द करके जो स्त्री कंठमें धारण करेंगी वह 
यन्त्रराजक स्थित रहनेतक सौभाग्य तथा रूपादिसे युक्त प्रीतमको 
अत्यन्त प्यारी होगी। यह ललिताख्य यन्त्र स्त्रियोंकों अधिक 
सौभाग्यका देनेवाला है।। १-११ ।। 
इति यत्र ० ललितानाम सौभाग्यदायक उन्नीसवां यन्त्र ॥।१९।। 
श्रीशिवजी बोले--हें देवि ! प्रसन्न मन होकर पतिवद्य- 
कारक यन्त्रको सुनो ! गोलाकार एक चक्रकों गोरोचरनसें भोज- 
पत्रके ऊपर खींचकर अष्टदलसे वेष्टित कर उक्त गोलाकार यन्त्रके 
भीतर पूर्वादि चारों भागोंमें सांबीजको लिखकर अनुस्वार युक्त 
साध्यव्यक्तिके नाम को लिखे और उक्त आठ दल्ोंमें हीं वीजोंको 
लिख तीन रात्रितक यन्त्रका गन्धादिसे पूजन करे, चौथे दिन विधान- 


४० यन्त्रचिन्तामणि: 


रात्रो रात्रो तु पूर्ववत्‌ । ततःस्नात्वा चतुर्थेइक्ति पूजयेत्सुभगा 
त्रयम्‌ ॥॥ ४ ॥ अनद्भवल्लभे देवि त्वं च से . प्रीयतामिति । 
स्त्रीसौभाग्यकरं यंत्रम्‌॒ एन प्रियं महावरयं कुरु त्वं स्मरवल्लभे 
॥ ५॥ एठन्‍्सनन्‍्त्रं समुच्चार्य पूजयित्वा 
तु ताः स्त्रिय: । तद्यन्त्र धातुत्ता5ब्वे- 
ष्टय कृत्वा कण्ठे प्रधारयंत्‌ ॥६॥ 
७ न पतिर्दासो भवेत्तस्या यन्त्रराजप्रसा- 
(<>> 5) दत:। सौभाग्यसतु् तस्या जायते 
नात्र _संशयः॥७।॥ न सपत्नों 
गणयति सौभाग्यमददपिताम्‌ । एका सुवासिनी भोज्या चतु- 


दंब्यां सितेतरे ॥८॥ पक्षे पक्षे रतिप्रीत्ये पूज्य यन्त्र तु नित्यशः । 
यासां तासां न दातव्यं यन्त्र सोभाग्यवर्धनमू ॥॥ ९ ॥। 


इति यं० स्त्रीसौभाग्यकरं विशतितमं यन्त्रम्‌ ।।२०॥॥ 

पूवंक तीन सौभाग्यवती स्त्रियों को पूजितकर वक्ष्यमाण मन्त्रका 
उच्चारण करे । मन्त्र यथा-“अजद्भुवल्लभे देवि त्वं च में प्रीयता- 
मिति, एनं प्रियं महावद्यं कुरु त्वं स्मरवल्ऊभे ||” इस प्रकार 
यन्त्रका पूजन कर धातुवेष्टित कर कंठमें धारण करे तो पति 
दासके समान हो जायगा और यन्त्रराजक प्रतापसें उसका प्रताप 

अतुलर होगा, उपरोक्त क्रियाओंके करनेपर भी पति सौभाग्य 
मदसे दपित स्त्रीकों कुछ न समझे तो शुक्लपक्षकी प्रति चतुद्देशीम 
रतिकी प्रीतिक लिये एक सौभाग्यवती स्त्रीकों भोजन कराकर 


पुन: यन्त्रराजका पूजन करे, यह सौभाग्यवद्धंकयंत्र अधिकारीको 
ही दे ॥| १-९॥। 


इति श्रीयन्त्रचित्तामणिकी पं० वलदेवप्रसादमिश्रक्ृतभाषाटीकायुत 
तीसरी पीठिकाम स्त्रीसौभाग्यकारकनामवाल् बीसवां यन्त्र।।२०॥॥। 


भाषाटीकोपेत: ४१ 


क्रीद्वाव उबाच ॥। योषिद्दश्यं प्रवक्ष्यामि श्युणु देवि सुशो- 
भनस्‌ । रोचनाकुंकुमेनेव श्रीखण्डमृुगनाभिना ॥ १७ भूर्ज 
पत्रे तु संलेख्यं जातीकाष्ठेन यन्त्रकम्‌ । ऐं ह्लीं क्‍्लींच ततो 
नाम ऐं ह्वीं क्‍्लों च पुनस्तथा ॥ २ ॥। एवं संपुटितं कृत्वा चतु 
ष्कोणं तु वेष्टयेत्‌ । उपर्यधोष्पि विलिखेत्पअझच बीजानि यत्नतः 
॥ ३ ॥ ऐं क्वीं क्‍्लों च तथा क्षींचएऐं चान्‍ते च पुनस्तथा । 
कोणेषु विन्यसेद्वीजानि-ऐं हीं क्‍्लीं च तथेव च ॥| ४ ॥ दलाक़ृ- 
तिस्तु कठंव्या बीजानामुपरि ऋरमात्‌। एवं चतुर्देल॑ कृत्वा 
बीजमुक्त॑ सनोहरम्‌ ।। ५ ॥। राजिकाप्रतिमां कृत्वा मदनस्य 
तु काष्ठकं। तस्या हृदि तु संस्थाप्य तद्यन्त्र पूजयेत्ततः॥ ६ ॥। 
भोगइच विविधेर्गन्धेधू पंदीपे: फ्लू: शुभ: । रात्रो रात्रौ प्रकरतंव्या 
दिनानते प्रत्यहं शुभे ॥७॥ एवं कृते च सा नारी दासो नूनं 


श्रीशिवजी बोले-हे देवि ! स्त्रीवद्यकारक अतिकश्रेष्ठ यन्त्रको 
कहता हूँ, श्रवण करो । गोरोचन, कुंकुम, लालचंदन, कस्तूरी इन 
सब वस्तुओंको इकट्ठाकर बड़े भोजपत्रपर नीचे चमेलीकी 
कलमसे एक अंगुल के अंतरसे कणिकायुकत दोरेखाओंक ऊपर नीचे 
दो आकारकी कल्पना करे । फिर कणिकाओंमें ऐं, ह्लीं, क्लीं, इन 
बीजोंको पूर्णकर उक्त दोनों दलाकारोंमें ए, हीं, क्लीं, क्षीं, ऐं इन 
बीजोंको लिखकर रेखाओंक भीतर ऐं, हीं, क्लीं, इन बीजोंको 
आदि अंतमें लरूगाकर अनुस्वार॒युक्त साध्यव्यक्तिके नामको लिखे । 
तत्पद्चात्‌ काष्ठकें ऊपर (राजिका) राईसे कामदेवकी प्रतिमाको 
निर्माणकर उक्त यंत्रकों हृदयपर स्थापितकर, गंध, पुष्प, धूप, दीप, 
फल, नेवेद्य आदि शुभ वस्तुओंसे सायंकालके समय सिद्धिपर्यन्त 
प्रत्येक रात्रिमें वक्ष्यमाण मन्त्रको उच्चारणकर कामदेवका पूजन 
करे ;तो वह नारी दासीक समान्त हो जायगी । मंत्र यथा-'“कामो- 


डर यन्त्रचिन्तामणि: 


प्रजायते । यन्त्र श्रीकामराजाख्यंयोषिद्वग्यकरं प्रम्‌ ।। ८ ॥। संपूज्यो 


सदनइचात्र राजिकाप्रतिमोदरे । कामो5नज्भाः पुष्पशर:ः कन्दर्पो 
समोनकतनः ॥।९॥।श्रीविष्णुतनयो देव: प्रसन्नो भव से प्रभो ॥॥ इति 
पुजनसन्त्र: ॥। एवं नित्य॑ प्रकर्तव्यं यावत्सा वश्यतासियात्‌ ॥॥ १० ॥। 


स्त्रीवश्यकरं कामराजयमन्त्रम्‌ 


कक हट 


इति श्रीयन्त्रचि० ना० म० प्र० उ० तृ० व० दा० स्त्रीवश्य- 
करं|कामराजाख्यमेकरविश यन्त्रम्‌ू ।| २१ ॥। 
अत्तद्भ: पुष्पशर: कन्दर्पो मीनकतन:। श्रीविष्णुतनयो- देव: प्रसन्न 
भव में प्रभो ।” यह काम राजाख्य मंत्र स्त्रियोंक वश्यकारक हैं, 
इसके उपरान्त राईकी बनी प्रतिमाके उदरम कामदंवका पूजन 


करे ॥। १-१० | 
इति यन्त्रचिन्तामणिकी तीसरी पीठिकाकी भाषाटीकाम 
स्त्रीवदयकारक कामराजनामवाला इक्कीसवां यन्त्र || २१।॥। 


भाषाटीकोपेत: ४३ 


श्रीशिव उवाच ॥ शुणु देवि प्रवक्ष्यामि मानिनीमानमर्द- 
नम्‌ । यन्त्र सुदुरूुभ लछोके विख्यातं मानसर्देनम्‌ ॥॥ १॥ तुर- 
गस्य तु रकतेन रोचना भूजंपत्रके । प्रणवं च ततो हीं च साध्य- 
नामाक्षरं पृथक्‌ ॥ २॥। नामाक्षराणि ह्लॉंकारपुटितानि विच- 
क्षण: । आइ्मन्तें प्रणवं लेख्यमेकपंक्तो विचक्षण: ।॥ ३॥ तत- 
स्तह्वष्टयेत्सम्यक्‌ चतुष्कोणं तु रेखया । उपयंधदच संलेख्य॑ 
पूर्ववद्बीजसंपुटम्‌ ।। ४ ॥। तियंग्भागे द्विभागे तु पूर्वंबन्नाम सम्पु- 
टमूं। कोणें दलाकृति कुर्यान्मदनाकृति मध्यतः ॥॥५॥ 


स्त्रीवर्यकरं मदनमदंनयन्त्रम्‌ 


रत प््य 
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57 
एवं यन्त्र सुसंलेख्यं मदनप्रतिमां शुभाम्‌ू । सदनस्य तु॒काष्ठन 

श्री शिवजी बोले-हे देवि ! सुदुूभ लोकप्रसिद्ध मानिनी 
स्त्रियोंके मानमर्दन करनेवाले यन्त्रकों कहता हूँ, सुनो ।- घोडेके 
रुधिरसे भोजपत्रके ऊपर मदनकाष्ठकी कलूमसे एक अंगुलके अन्तरसे 
दो तिरछी रेखा खींचकर उनके आदि अन्तमें कमलूदल आकार 
वनाकर': उक्त रेखाओंक ऊपर नीचेक दोनों भागोंमें कुछ गोलाई 
युक्त दो रेखा खींचे । द्विर “ओं हां देह्नीं वह्नीं दह्नीं त्तहीं ओं” 
इन ग्यारह बीजोंको प्रत्येक कोष्ठमें स्थापितकर यन्त्रकों पूर्ण करे । 


डड यन्त्रचिन्तामणि: 
कृत्वा हृदि विनिक्षिपेत्‌ ॥| ६॥ सरन्धा हृदय कुर्यात्यथा यन्त्र 
सुतिष्ठति । संवेष्टन् प्रक्षिपेन्नूत यन्त्र यस्पोपरि स्फूटसू ॥॥७ ॥। 


रक्‍्तचन्दनसाल्यादे: पुजयेत्प्रत्यह॑ तु तत्‌ । एकॉविशद्विनं यावत्सा 
तस्य वद्मतामियात्‌ ॥ ८ ॥। 


इति यं ० चि० स्त्रीवशीकरं मदनमर्दनं नाम द्वाविश्ञं यन्त्रम्‌ ॥२२।। 
कामाक्षं यन्त्रम्‌ श्रीशिव उबाच।। अतः 


परं प्रवक्ष्यामि राजस्त्री- 


सहसा दृष्ट्वा मानि- 
न्‍्योमदविद्धका: । रोच- 
नाकुंकुमेनेव.. भूज॑पत्रे 
लिखेच्लर: ॥। २॥। कर्पूरण 
तत्पदचात्‌ मदनकाष्ठसे एक कामदेवकी प्रतिमाको निर्माण करे 
कि, जिसके हृदयमें एक ऐसा छिद्र हो कि, जिसमें उक्त यत्त्र, 
सुभीतेक साथ प्रविष्ट होसके, फिर छालचंदन माला आदि वस्तुओंसे 
पूजनकर यन्त्रेश्वरको उक्तप्रतिमा्के हृदयमें स्थापितकर इक्कीस - 
दिनतक पूजन करे तो साध्या वशमें हो जायगी ।। १-८ ॥। 

इति यन्त्रचिन्तामणिकी तीसरी पीठिकामें स्त्रीवशीकरण मदन- 

मर्देन नामवाला बाईसवां यन्त्र ॥| २२ || 


श्रीशिवजी बोले-अब राजस्त्रीवर्यकारक यन्त्रको कहता 
हँ-, जिसके दर्शनमात्रसे कामवाणसे आहत होकर मानिनी स्त्रियाँ 


भाषाटीकोपेत: डए्‌ 


समायुक्‍तं जातीकाष्ठेनयत्नतः । षट्कोणस्य तु मध्ये तु साध्यनाम- 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ ॥ क्रोंकारं स्बतो लेख्यं कोणोपरि प्रयत्नतः । 
पूर्वकोणान्तराल तु ह्लींकारद्वितयं लिखेत्‌ ।४॥॥ कोणमध्ये लिखेच्चेक 
ह्लींकारं पुर्बेसंसितम्‌ । तत्सदें वेष्टयेत्परचाद्वतुल रेखया शुभम्‌ ॥॥५ ॥। 
दक्षिण त्रिदर्ल कुर्यादीशान्येषपि दल तथा । ह्ींकारं दलमध्ये 
तु क्रमण प्रविलेखयेत्‌ ॥| ६॥। एवं विलिख्य तद्न्त्र पुजयेद्‌ 
भक्तिभावतः । गन्धपुष्पे: सुनेवेद्चे: शुक्लाम्बरधर: स्वयम्‌ 
१॥ ७ ।। चिन्तयेत्तां स्त्रियं रात्रौं यन्त्रस्य पुरत: स्थित: । एवं 
सप्तदिनं॑ कृत्वा तदन्‍्ते ब्राह्मणा: स्त्रियः ॥। ८ ॥। संभोज्या 
विविधेभोज्यि: कामाक्षी प्रीयतासिति । छक्‍त्या च दक्षिणां 
दद्याजज्रीजयेत्साधक: स्त्रियम्‌ ॥। ९ ॥ त्रिलोहवेष्टितं ऋृत्वा बाहु- 


मदसे व्याकुल हो पतित होंगी । विधान यथा-गोरोचन, कुंकुम, - 
कपूर इन वस्तुओंको एकत्रित करके भोजपत्रके ऊपर चमेली की 
कलमसे एक पट्कोण यन्त्रको निर्माणकर उसके वहिर्भागर्मं एक 
गोलाकार चक्र खींच और दक्षिणभागमें तीन और ईशानभागरमें 
एक दल लिखकर उक्त पट्कोणके भीतर साध्यव्यक्तिके नामके 
अक्षर लिख कर प्रत्येक कोणमें ह्वींबीजको लिखें। तत्पच्चात्‌ 
पूर्वकोणमें क्रोंबीजको लिख, दो हीं बीजोंकों लिखे और पाँचों 
कोणोंमें सिर्फ एक क्रों बीजको लिख उक्त दल्ोंमें एक-एक हीं बीज 
लिखे | पुत्त: भक्तिभावसे गंध पुष्प नेंवेद्यादि पदार्थों यन्त्रका 
पूजन कर इवेतवस्त्रको धारणकर उक्त यन्त्रकों सम्मुख रखकर 
रात्रिके समय साध्यस्त्रीका चिन्तन करे, इस प्रकार सात दिनतक 
पूजनादि क्रियाओंको करके शक्तिर्क अनुसार ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंको 
विविधप्रकारके भोज्य पदार्थोसे भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा 
देकर कहें कि “कामाक्षी प्रीयताम्‌” । फिर त्रिलोहक ताबीज में 


दर यन्त्रचिन्तामणि: 


मूल तु॒धारयेत्‌ । त॑ दृष्टा राजपत्न्यय्च कन्दर्पेज्वरपीडिताः । 
स्वयं संप्रार्थययुर्वे का कथेतरयोषिताम्‌ ।। १० ॥। 
इतिश्रीय० चि० राजस्त्रीवश्यकरं कामाक्ष नाम त्रयोविशं यन्त्र म्‌। २३ 
श्रीशिव॒ उवाच ॥। अतः परं प्रवक्ष्यामि बीजमेक॑ महा- 
फलम्‌ । सततं धारयेचन्नित्यं स्त्रीणां प्रियतरो भवेत्‌ ॥ १॥। स्त्री 
चेद्धारयत॑ नित्यं सा सौभाग्यवती _ भवेत्‌ ।॥ सोभाग्यजनन 
बीज नृणां चेच विशेषतः ॥| १ ॥ एतद्ीजाक्षरं गोप्यं न देंय॑ 
यस्य कस्यचित्‌ ।सकारं च हकारं च ककारं च तथेव च ॥। ३ ।॥। 
लकारं च डकारं च ईकारानन्‍्तं. प्रतिष्ठितम्‌ । एवं क्रमेण 
संयोज्य अक्षराणां च षट्ककम्‌ ॥। ४ ।॥। ईकारस्वरसंयुक्‍तं 


बंदकरके भुजामें धारण करनेवाले साधकको देखकर कामज्वरसे 
पीड़ित हुईं राजस्त्रियां स्वयं प्रार्थना करेंगी, अन्यस्त्रियोंकी तो 
वात ही क्या है ॥। १-१० ।। 


इति यन्त्रचिन्तामणिकी तीसरी पीठिकामें राजस्त्रीवश्यकारक 
कामाक्षनामक तेईसवां यन्त्र ॥। २३ ॥। 

श्रीशिवजी बोले -हे प्रिये ! अत्यन्त फलदायक एक बीजको 
कहता हूँ कि, जिसके नित्य प्रलि धारण करनेसे साधक स्त्रियोंको 
अत्यन्त प्यारा होगा । विधान यथा-जलूमिश्रित गोरोचनसे भोज- 
पत्रके ऊपर तीन रेखा युक्त एक अद्ध॑ चन्द्राकार लिखकर, सकार, 
हकार, ककार, लकार, डकार, ईकार, इन छ: अक्षरोंको 
ईकारमें गर्भितकर उक्त अ््ध-च्नन्द्राकारके बीचमें स्थापित करे*। 
तत्पदत्नात गन्ध पुष्पादिकोंसे पूजनकर सुवर्णमें लपेटकर पुरुष भुजामें 
और स्त्री गलेमें धारण करें| सौभाग्यका देनेवाला अत्यन्त पवित्र 


भाषाटीकोपतः ४७ 


विन्दुता परिशोभितम्‌ । _ रोचनानीरयुक्तेन  विजययन्त्रभू , 
भूजंपत्रे लिखेन्वरः॥॥|५ ॥|  त्रिदिनं पूजन (ल। 
छृत्वा हेम्ना [वे वेष्टयेत्ततः । पुरुषों 

बाहुमूले वा नारी चेद्गलके पुनः ॥ ६ ॥ धारये- 
दुबीजराजं॑ तु स्फुट दोर्भाग्यनाशनम्‌ । महा- | ड॒ 
सौभाग्यजननं श्रीशिवेन प्रतिष्ठितमू ॥७॥ ४ डे 


ही 


इति यन्त्रचि० ना० म० प्र० उ० तृ० व० दा० सोभाग्य- 
जननविजयं नाम चतुविश्ं यन्त्रम्‌ू ॥| २४ ।। 

श्रीशिव उवाच ॥। अतः परं प्रवक्ष्यासि यन्त्र सौभाग्यदा- 

यकम्‌ । स्त्रीणामंव समुद्दिष्टं यन्त्र कसलसंज्ञकम्‌ ॥। १ ॥। तस्य 

संधारणाद्वेवि वन्ध्या गर्भवती भवेत्‌ । मृतवत्सा तु या नारी 


इस वीजराज को गप्त भावसे रखना चाहिये, हरेकको नही दंना 
चाहिये, क्योंकि, उक्त यन्त्रराज शिव प्रतिष्ठित होनेसे शीघ्र 
दौर्भाग्यनाशक और सौभाग्यजनक भावको धारण करनंवालरा 
है ।। १-७ ।। 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिकी तीसरी पीठिकामें सोभाग्यजनन- 
विजय नामवाला चौबीसवां यन्त्र ॥| २४ || 
श्रीशिवजी वबोले-अब सौभाग्यके देनेवाले यन्त्रकों कहता 
__कमल संज्ञक यन्त्रका स्त्रियोंके लिये प्रयोग करना योग्य हे । 
विधान यथा-गोरोचनसे भोजपत्रके ऊपर एक गोलाकार चक्र 
खींचकर वहिर्भाग अष्टदलोंसे सुशोभितकर उक्त गोलाकारके 
भीतर तीन रेखा कल्पनाकर ऊपर नीचेकी रेखाओंमें क्रों और 
मध्य की रेखामें ओं क्वीं इन दो बीजोंकों आदिमें मिश्चितकर 


४८ यन्त्रचिन्तामणि: 


सा लकभेत्पुत्रमुत्तमम्‌ ।। २ ॥। धृत्वा तु जायते देवि जीवत्पुत्रा 
न संशय: । रोचनाकुंकुमेनेंव भूज॑ंपत्रे लिखेन्नर: ॥। ३ ॥। प्रणवं- 
तु लिखेत्पूर्व ह्लींकारन्तदनन्तरम्‌ । रमणस्य ततो नाम हींका- 
रान्तं॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥॥ ४ ॥ उपर्यधो5षपि विलिखेत्क्रोंकारमेक्क 
तथा । ततस्तद्वेष्टयेत्सर्व वतुंल॑ रेखयेकया ।॥। ५॥। तस्योपरि- 
दल्ान्यष्टो बीजाक्षरयुतानि च । जूंकारंच चतुदिक्षु दलमध्ये 
तु॒विन्यसेत्‌ ॥ ६ ॥। अकारं च तथा हीं च जूंकारं च तथंव 
च । हींकारं च पुनलंख्यमेव॑ बीजचतुष्टयम्‌ ॥। ७ ॥| कोणे कोणे 
दले लंख्यं मध्यदेशं तु साधक: | एवं यन्त्र सुसंलेख्य॑ पुजयेत्तु 
दिनत्रयम्‌ ॥। ८ ॥ भोजयेन्मिथुनं चेक॑ लोकदः प्रीयतासिति । 
पदचात्तं तन्तुना&ः्वेष्टय्य त्रिलोहेन विशेषतः ॥। ९ ॥। वतुल मणि- 
वत्कृत्वा हारमध्ये तु धारयेत्‌ । धारणाज्जायते देवि सौभाग्य- 
सतुल महत्‌ ॥। १० ॥ पुत्र च लभते नूनं वन्ध्यात्वं चप्रशा- 


साध्यव्यक्ति अर्थात्‌ पतिक नामक अक्षर लिखकर फिर अन्तमें 
सिर्फ हीं बीजको लिखे। पूर्वादि चारों दिश्ञाओं में जूंबीजको 
लिखकर ओं , हीं, जूं, हीं इन चार बीजोंको ईशानादि चारों 
कोनोंमें स्थापित करे | तत्पदचात्‌ गन्ध, पुष्प, तांबूल, नंवेद्यादि 
पदार्थो्से तीन दिनतक पूजनकर, हें लोकेश ! प्रीयताम्‌ इस 
वाक्यको उच्चारणकर एक स्त्री-पुरुष कों भोजन कराये। फिर 
कच्चेडोरेसे लपेटकर उक्त यन्त्रेज्बर को त्रिछोहमें वन्दकर धारण 
करें, तो हे देवि ! अतुल अतिश्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त होगा । इसका 
और भी प्रताप है कि, इसके धारण करनेसे वन्ध्या स्त्री भी गर्भवती 
होकर उत्तम पुत्रको प्राप्तकर वंध्यात्व रहित हो जाय और मृतवत्सा 
उत्तम पुत्रको प्राप्त हो इसमें किचित्‌ भी सदेह नहीं । हारमें मिलाकर 
घारण करे तो भी उक्त फल प्राप्त होसकता है, इस कमलाख्य महा- 


भाषाटीकोपेत: ४९. 


स्यति ।॥ कसलाख्यं महायन्त्र सुष्टं तु ब्रह्मणा पुरा,। न॒ दंय॑ 
यस्य कस्यापि साधकंन वरानने ॥।| ११ ॥॥। 


कमलाख्ययन्त्रम्‌ 


इति श्रीयन्त्र ७» सौभाग्यजननं कमलाख्यं नाम पञ्चविश्ञ यंत्रम्‌ ॥। २५४ 

स्वप्नेन संप्राप्प सदाशिवाच्च दामोदरो७5त्रारचयेच्च कल्पम ।॥ 
तस्मिन्महाकल्पवरे सुसत्यें गतः समाप्ति प्रथमोष्धिकारः ॥| १ ।४ 
यन्त्रकों श्रीव्नह्माजीनें कल्पित किया है। अतः साधकको उचित 
है कि अधिकारी के सिवाय और किसीको न दे ॥ १-११ || 

इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिकी तीसरी पीठिकार्में सौभाग्यजनन 
नामवालापच्चीसवाँ यन्त्र ।। २५ ॥। 
स्वप्नावस्थामं शिवजीसे प्राप्त कर दामोदर पण्डितके 


बनाये श्रेष्ठकल्प सत्य यन्त्रचिन्तामणिकल्पका प्रथम अधिकार 
समाप्त हआ ।। १ ॥। 


० यंत्रचिन्तामणि: 


सद्यन्त्रचिन्तामणिसवंसिद्धिदरं_ श्रीचन्द्रचूडस्य मुखाहिनि- 
गंते । तस्मिस्तृतीयां किल पीठिकासिमां चकार दासोदर 
यपण्डित: सुधी: ॥| २॥ वद्याभिधानं प्रथमाधिकारं श्वणोति यो 
भक्तियुतो मनुष्य: । तस्याशु देवों भगवान्महेशों ददाति लक्ष्मी 
विपुलां सुसिद्धिम्‌ ॥। ३ ॥। 

इति श्रीयन्त्रन्चितामणौं महाकल्प प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमानहेब्वर- 
संवादे दामोदरपण्डितोद्धृत तृतीयपी ठिकायां वर्याधिका र: समाप्त:।। 

इति प्रथमोडधिकार: ।। १ |। 
अथाकर्षणाधिकार: 


जयति जगदशेषं द्योतयन्दिव्यभासा विद्यदरकिरणकान्ति:- 
प्रस्फुरच्चन्द्रमोलि: । विषमविषमहाहिप्रोल्लरूच्चारुह्दारः सतत 


श्रीचन्द्रचूड शिवजीक -मुखसे निकले सत्‌ यन्त्रचिस्तामणिकल्पकी 
तीसरी पीठिका पंडित प्रवर श्रीदामोदरजीन इस भाँतिसे रचना 
की ।। २ ॥| इस वश्याधिकारनामक तीसरें अधिकारकों जो मनुष्य 
भक्तिपू्वंक सुनते हें उनको श्रीशिवजी महाराज प्रसन्न होकर 
अधिक लक्ष्मी और सुसिद्धि देते हें ।| ३ ॥। 

इति श्रीयन्त्रचित्तामणौ महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमा 

महेंब्वरसम्वादे दामोदरपंडितोद्धुत पं ० वलदेवप्रसाद- 
जीमिश्रकृतभाषाटीकासहिततृतीयपीठिकायां 
वद्याधिकार: समाप्त: ।। 

समस्त संसारकों अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकाशित करनेवाले, 
विषम विषको पान करनेवाले, सर्पोंके प्रकाशमान मनोहर हारसे 
सुद्योभित, मस्तकमें चन्द्रमाकों धारण करनेवाले, निर्मेल कांतिसे 


भाषाठीकोपत: ५१ 


मसिततेजा ज्ञानमूर्तिमहेशः !। १॥। चिन्तामणो कल्पवरे चतुर्थो 
प्रारस्‍भ्यते. संप्रति पीठिकेयम्‌ । आऊक्ृष्टियन्त्राण परिस्फूटानि 
विचारयास्‍म्यत्र तु पीठिकायास्‌ ।। २ ॥। 
श्रीज्िव उवाच-संल्ख्य नामानि च भूज॑मध्ये _ गोरोचना- 
कुडकुसचन्दनेइच ।  सकारबीजास्तु विसग्गयुक्तास्तस्योपरि- 
ष्टाहिल्खित्त पठ्च ।॥। १ ॥। इक्तारमन्ते विनिवेदप पदचादिसगें- 
यक्‍तो बविलिखेत्सकारों । करों हीं तथा क्रौं च विलिख्य पंक्‍्तों 
वर्णस्य पछिक्‍्तर्महता ऋरमेण ।। २ ॥। एवं हिपडक््तो तु॒ विल्ख्यि 
पदचान्नास्तस्तथाधष्थो विलिखेत्तु पडिकतम्‌ । हीं करों तथा ह्रीं च 
तथेव च क्रों विलिख्य नाम्नस्तु अधोविभागे ॥ ३॥ हा करों 
शोभायमान, तीक्ष्ण तेजको धारण करनेवाले और ज्ञानकी मूर्त्ति 
श्रीशिवजी महाराजकी जय हो ॥| १॥॥ अब चिन्तामणिकल्पकी 
चौथी पीठिकामें आकर्षणक अन्‍्त्रोंका स्फुट विचार करता 
हूँ ॥ २॥। 
शवजी बोले, हें कान्‍्ते ! तीन रेखाओं युक्त एक चतुष्कोण 
यंत्रकों गोरोचन, कुंकुम, छालचंदनसे भोजपत्र पर लिखकर 
उक्त _ यंत्रके भीतर पाँच रेखा कल्पनाकर  श्रथम 
रखामें पाँच विसर्गयकत सकार वीजोंको लिखकर अन्तम इकार 
वीज लिखे । फिर दूसरी रेखामें सः सःकरों हीं क्रों इन पाँच बीजोंको 
लिखे, तीसरी रेखामें साध्य व्यक्तिके नामक अक्षर लिखे, चौथी 
. रेखामें हीं क्रों ह्रीं क्रों लिखे और पाँचवीं रेखामें हों क्रों छीं दर 
इन पाँचवीजोंको लिखकर यंत्रेकी पूर्ति करे | फिर विधान पूरक 
गंधादिसे पूजन करके लालसूत्रसे वाँधे और अपने शरीरक उद्धतनसे 
मनष्याकार म॒तिको वनाकर उसके हृदय भागमें यंत्रराजकों रखकर 
उद्वर्तनसे आच्छादितकर संध्यासमय तीन दिनतक खदिरकी अग्सिमें 


प्र यन्त्रचिन्तामणि: 


माणिभद्रयंत्रस्‌ तथा हीं च विलिख्य पत्तों 
तस्याप्यधो वे विलिखेच्च बीजे 

सः सः सःसः सः इ ||. दकाररेफो ठुं विलिख्य पदचात्संवे- 
सः सः करों हीं क्ों || ष्टयेत॒त्रि: परिवर्तेनेच् ॥॥ ४ -॥॥ 


ज्रे संपुज्य यन्त्र विधिवच्च पव्चात्सूत्रेण 
। दवदत्तः संवेष्ट्य सुपाण्डरेण । उद्वतनेन 
हीं क्रों हीं को || स्वशरीरजेन विधाय मूर्ति मनुजस्य 
| ह्वीं क्रां हीं दर || नूनम्‌ ॥ ५॥॥ निधाय तस्या हृदि 
>> यन्त्रराज॑ पिधाय._ चोद्वतंनकेन 


पदचात । संतापयेत्तं खदिरस्य वह्लिना दिलत्रयं यन्त्रवरं त्रिस- 
न्‍्ध्यम्‌ ॥। ६॥। ३» देवदत्तं वेगेत आकर्षय २ माणिभद्रस्वाहा ॥। 
तापनमन्त्रो5यम्‌ ॥। एवं कृतें कर्षति माणिभद्रो देशान्तरस्थं मनुजं 
च ननम्‌ । अत्यन्तद्रस्थमपि ऋमेण समानयेद्यन्त्रवरो हि नूनम्‌ ॥॥७॥। 
संपुजयंस्तापनशोषणाच्च श्रीमाणिभद्रों भगवान्‌ हि बीरः॥। ८ ॥। 


इति यंत्रत्ि० चतुर्थ ० आकर्षणाधिकार माणिभद्रं नाम 
प्रथम यंत्रमू ॥| १ ॥। - 
संतप्तकर इस मन्त्रको पढ़े। मंत्र-ओं देवदत्तं बेगेन आकर्षय २ 
माणिभद्र स्वाहा । यह तापन मन्त्र है। इस- प्रकार करनेसे माणि- 
अभद्र दहांतरमें स्थित पुरुषोंकों आकर्षित कर सकता है। वीर 
भगवान्‌ श्रीमाणिभद्रजीने भी तापन-शोषणादि क्रियाओंसे श्रीयंत्रे- 
डवरका पूजन किया है ।। १-८ ।। 
इति श्रीयन्त्रचित्तामणिकी चौथी पीठिकाक आकर्षण अधि- 
कारमें माणिभद्रनाम प्रथम यन्त्र || १ ॥। 


जे 


भाषाटीकोपेत: ण्३्‌ 

श्रीशिव उवबाच ॥ अतः पर प्रवक्ष्यामि यन्त्र मित्रस्यदर्दानम्‌ 
रक्तचन्दनसिश्रेण स्वरक्तेन च भूजंके ॥ १॥ मध्ये नाम 
लिखित्वा तु॒वर्तुलं वेष्टयेत्ततः । चतुर्दल॑ ततः कुर्याद्वीजयुक्‍्तं 


मित्रद्शनयंत्रम्‌ मनोहरम्‌ ॥। २॥। हूँकारं दलूमध्ये .तु 
्ड् प्रत्येक विलिखेत्‌ ऋमात्‌ । एवं यन्त्र तु 
5, +-.. संलिख्य पूजयेद्गंधपुष्पकं: ॥॥ ३-॥। 


८६ के दे बल्पुष्पोपहारेइच सुगन्धद्रव्यसंयुतेः । 

उप ६; ४.2 श्नक्षिपेद्घृतमध्ये तु आक्ृष्टिस्त्रिदिनाउडू- 

रह ्् बेत्‌ ॥| ४ इदं यन्त्र सहागोय्यं रक्षणीयं 

5 प्रथत्ततः । कस्याप्यग्रे न वक्तव्य 
यदीच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः ॥| ५॥। 


श्रीशिव उवाच ॥। अथात:संप्रवक्ष्यामि यन्त्र त्रंपुरक सहत्‌ । 


श्रीशिवजी बोले-अब मित्रदर्शननामक यन्त्रकों कहता हूँ 
विधान इस प्रकार है-लालचंदन, स्वरक्त इनको मिलाकर भोज- 
पत्रके ऊपर एक गोलाकार चक्रको खींचकर चार दलोंमें युक्त 
बीचमें साध्यव्यक्तिके नामके अक्षर लिखकर उक्त दल्ोंमें हुँ वीजको 


लिखें । फिर गन्ध, पुष्प, इत्यादि पदार्थोंसे पूजनकर धृतमें स्थापित 
कर दे, तीन दिनमेंही आकर्षण हो जायगा । इस यन्त्रकी बड़े यत्नसे 
रक्षा करे। स्व सिद्धि चाहने वाला इस यन्त्रकों किसीकों न दें 
और न किसीसे कहें ॥। १-५ ॥। हर 
इति यन्त्रन्चितामणिकी चौथी पीठिकाके आक्णाधिकारमें 
मित्रदर्शन नामवाला दूसरा यन्त्र || २॥। 


श्रीशिवजी वोले-अब त्रैपुरक यन्त्रको कहता हूँ । जलमिश्रित 
गोरोचनसे भोजपत्रके ऊपर षट्कोण यन्त्रकों लिख प्रतिकोणमें 


पड यन्त्रचिन्तासणि: 


रोचलाती रयुक्तेन भूजंपत्रे लिखेन्चर: ॥॥ १ ॥ मध्ये नाम लिखित्वा 
तु हींकारपुटितं शुभम्‌ । षट्कोणं तु लिखेत्पदचान्यांसगर्भ मनो- 


अपुरकाख्ययन्त्रम्‌ हरम्‌ ॥। २ ॥ सौकारान्‌ विलिखेत्‌ 
कोणे सध्यतो बिन्दुभूषितान्‌ । एत- 

्व्य न्‍त्रं सुसम्पुज्य वृतमध्ये विनि- 
जज ्क्एजनक क्षिपेत्‌ ॥ ३॥। प्रत्यहं पुजयेन्नित्य॑ 
पे) सौं,/ प्रार्थयेत्‌ त्रिपुरान्तत: । आकर्षय 


महादेवि देवदत्तं समप्रियस्‌ ।। ४ ॥। 
ऐं त्रिपुरे देवदेवेशि तुभ्यं दास्यासि 
याचितम्‌ । अनेन प्रार्थयद्वेवीं त्रिपु- 
रांयन्त्रगां यजेत्‌ ॥| ५॥ एवं इते 
सप्तमं5ह्लचि आकृष्टिर्जायते शुभे।। ६।। 

इति यन्त्रचिन्ता ० त्रंपुरक्र नाम तृतीय यन्त्रम्‌ ।। ३ ॥। 

श्रीशिव उवाच ।। अपय्यातः संप्रवक्यासि सानिन्याकर्षणं 
सौं बीजको लिखकर मध्य भागमे “हीं देवदत्त हीं इस प्रकारके 
आदि अस्तमें क्वीं बीज लगाकर साध्यव्यक्तिक नामाक्षर लिखे, 
उक्त अन्त्रका गन्धादिसें विधानपूर्वक पूजनकर घुृतके मध्यमें 
स्थापित करे। प्रतिदिन त्रिपुरासे प्रार्थना करे । प्रार्थनामन्त्र:- 
आकर्षय महादेवि देवदत्तं मम प्रियम्‌ । ऐं त्रिपुर देवदेवेशि तुश्यं 
दास्यामि याचितम्‌ ॥| हे शुभ ! इस विधानके करनेसे सातवें दिन 
आकर्षण होगा ॥| १-६ ।॥। 

इति श्रीयन्त्रचित्तामणिकी चौथी पीठिका्क आक्णाधि- 
कारमें त्रुपुरक नामवाल्ग तीसरा यन्त्र ।।॥३॥। 


श्रीशिवजी बोले--मानिनी स्त्रीके आकर्षणको कहता हूँ। 
यह सम्पूर्ण यन्त्रों का रहस्यभूत ततक्षण सिद्धि देनेवाला है। यह 


बज 


भाषाठीकोपेत: ण्‌प्‌ 


शुभम्‌ । रहस्य॑ सर्वयन्त्राणां तत्क्षणात्‌ सिद्धिदायकम्‌ ॥ १ ॥ 
न वाच्यं यस्य कस्यापि यन्त्रराज सुदुष्करम्‌ । दक्षिणानामि- 
रक्‍तेन वासे करतले लिखेत्‌ ।॥। २ ॥। प्रणवं च तथा हीं क्लों एक- 
पंक्तो लिखेन्नर: । ति हां स्वा- 
हेति त्रितवं तस्याधो विलिखेत्‌ 
ऋ्रसात्‌ ॥३॥। तस्याप्यधो लिखें- 
ज्ञाम रमण्यादचेव सुब्रते । त्रिकोर्ण 
वेष्टयेत्पकचाह्वीजानामुपरि पभ्रिये 
॥ ४ ॥। एवं कृत्वा तु संपुज्य 
; तत्रेव कुसुम: शुभ: । याममा- 
# त्रेण सा नारी समायाति न संशय: 

॥ ५॥। यन्त्र  श्रीकामराजारूय : 


ललनाकृति कामराजयन्त्रम्‌ 


है लि >> 
ति हां स्वाहा 
देवदत्त: , 


4 


देवानासपि दुर्लभस्‌ ।। ६ ।। 
इति यन्त्रचि० ललनाकृति श्रीकामराजाख्यं यन्त्रमू ।। ४ ।। 


यन्त्रराज बड़ा दुष्कर है विना अधिकारीके दूसरेसे कभी न कहें । 
दाहिने हाथ की अनामिकाक रुधिरसे वाम हाथकी हथेलीपर एक 
त्रिकोण यन्त्रकों लिखे और उस यन्त्रके भीतर तीन लकीरं खींचे, 
प्रथम लकीरमें ओं, हीं, क्लीं, इन तीन बीजोंको, दूसरी पंक्तिमें 
ति, हां, स्वाहा इन चारवर्णोको और तीसरी पंक्‍क्तिमें साध्यव्यक्तिके 
« नामाक्षरोंकों लिख गन्ध पुष्पादिसे पूजन करे, तो साध्यास्त्री एक 
पहरमात्रमें आकषित होगी अर्थात्‌ स्वयं प्राप्त होगी । इसमें किसी 
प्रकारका सन्देह नहीं है। यह श्रीकामराज यन्त्र देवताओंको भी 
४ दुलेभ है।। १-६ ।। 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिकी चौथी पीठिकाकें आकर्षणाधि- 
कारमें कामराज नामवाला चौथा यन्त्र || ४ ॥। 


ण्द्‌ यन्त्रचिन्तासणि: 

श्रीशिव उवाच ॥| अथात: संप्रवक्ष्यामि यन्त्र बे बेबसातृ- 
कम्‌ । कषेण नरनारीणां श्छणु देवि महाफलस्‌ । ११॥ हलाक्षा- 
रस हरिद्रां च सण्जिष्ठ भूजंपत्रके । लेखनीयं प्रयत्नेन एक्रास्ते 
देवमातृक॑ चतक्रम्‌ यन्त्रमुत्तमम्‌॥। २॥। सबध्ये 


५७) 


वेष्टयेत्तत:ः | तच्चापि वेष्ट- 
येत्पप्चातू._ वतुल॑ यत्नतः 
प्रिये ॥। ३ ॥ तस्योपरि 
स्वरा लेख्या अकारा- 
चास्तु षोडद । ततस्तद्वेष्ट- 
येत्सम्यग्रेखया. नेत्रसंख्यया 
॥ ४ ॥। तस्येव पादधुल्याध्थ 
प्रकुर्याच्छालभज्जिकाम्‌ । 
तस्या योनौ तु संक्षिप्य यन्त्रराजं सुपुजितम्‌ ॥। ५॥ एवं ऋूते 
._ श्रीशिवजी बोले-हे दवि ! नर और नारियोंके आकर्षण- 
कारक, महाफलदायक देवमातृक यन्त्रको कहता हूँ, सुनो-छलाखका 
रस, हलदी, मंजीठ इन वस्तुओंको एकत्रित करके भोजपत्रके ऊपर 
त्रिकोणयुक्त एक गोलाकार चक्र खींचकर फिर एक अंगुलके 
अन्तरसे एक और गोलाकार चक्र दो रेखाओंसे युक्त कर खींचे | 
फिर. त्रिकोणके भीतर साध्यव्यक्तिक नामाक्षरोंकों लिखकर 
अकारादि सोलह स्वरोंको दोनों गोछाकारोंक भीतर लिखें; । 
पुन: उक्त साध्यव्यक्तिके चरणके नीचेकी धूलि लाकर एक पृत्तलिका 
बनाकर सुपूजित यन्त्रराजकों योनि (भग) में स्थापित करें। ऐसे 
करने पर आकर्षित हो साध्य व्यक्तिको प्राप्त होगी । इसमें किसी 


ध्ग्ग्ण्ण 


१. पादवूल्या सहान्यमृत्तिकया जलेन च मूर्ति विधायेत्यर्थ: | 


नास लिखित्वा तु त्रिकोण 


छा 


सै 


भाषाटी कोपेत: प्७ 
तु कृष्टा सा समायाति न संशय: । बहुना5त्र किमुक्तेन स्व- 
पत्या सममानयेत्‌ । यन्त्रराजो महागोप्यो देवमातृकसंज्ञक : ६ 
इति श्रीयन्त्रचित्तामणौ मानिन्याकर्षणं देवमातृक पञचम यन्त्रम्‌।। ५।। 
चिन्तामणो. कल्पवरे सुकल्पे श्रीचन्द्रच्‌डस्थसुखाहिनि- 
गंते । तस्सिव्चतुर्थी किलः पीठिकामिसमां चकार दामोदर- 
विप्रवर्यं: ॥। १॥। आकर्षणं नाम महाधिकारं पूर्ण द्वितीय॑ 
हि महाप्रभावम्‌ । पञडचेव यन्त्राण महाप्रभावे रहस्यथभूतानि 
तु कीतितानि ॥। २ ॥। 


अथ स्तम्भनाधिकार: 
नारायणीति निगदन्ति सदेव लोका यां विव्वमातरमिति 


प्रकारका संदेह नहीं । विशेष कहनेसे क्या, चाहिये पतिसहित प्राप्त 
होगी, इस देवमातृक संज्ञक यंत्रको अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये 
॥ १-६ ।। 

इति श्रीयंत्र ० नरनारी आकर्षण मातुसंज्ञक पांचवां यन्त्र।।५।। 


श्रीशिवजी महाराजक मुखारविन्द्से निकले कल्पश्रेष्ठ चिन्ता- 
मणि नाम कल्पकी चौथी पीठिका इस प्रकार दामोदरजीने की 
है।। १॥ महाधिकार और महाप्रभावशाली आकर्षण नाम 
चौथा अधिकार, इस अधिकारमें पांचही रहस्यभूत आकर्षणयंत्र 
वर्णित हैं । ॥। २ ॥। 

इति यन्त्रचिन्तामणों आकर्षणाधिकार: |। 
. जिसको तीनों छोक नारायणी इस सम्बोधनसे उच्चारण करते 


हैँ, अन्यजीव जिसको विश्वमाता कहकर पुकारते हें ऐसी गंधर्व॑, 


५८ यन्त्रचिन्तामणि: 
प्रवदन्ति केचित्‌ । गन्धर्वयक्षसुरसिद्धनर्ण: स्तुतां तां विदवे- 
इवरीसभयदां त्रिगुणां नमासि ॥| १॥। संस्तम्भन॑ नास महाधि- 
कारं विचारयामोछ5त्र तु पीठिकायाम्‌ । यन्त्राणि बीजानि झ्ृणुष्व 
देंवि संस्तम्भनानि क्षणसिद्धिदानि ॥ २ ॥। 

श्रीशिव॒ उवाच ॥ श्यूणु देवि सहायन्त्र स्तम्भनं सर्वे- 
वरिणास्‌ । विवादे व्यवहाराणां मुखस्तम्भो भवेद्ल्॒ुवम्‌ ॥ १ ॥। 
यदा कालवश्ञाहेवि कलहः संप्रजायते । तदा कुर्यान्महायस्त्रं 
जिह्लावंधनक॑ परम्‌ ॥। २ ॥ रोचना भूजंपत्रेण संलेख्यं सुवि- 
चक्षण: । षट्कोष्ठक॑ प्रकुर्वोत रेखाद्वितमकेन च ॥ ३ ॥। 
कोष्ठमध्ये लिखेद्बीजं प्रतिकोष्ठमिहेककम्‌ । हकारं च मकारं 
च लकारं तदनन्तरम्‌ !! ४ ॥ वबकारं च रकारं च यकारं 
च प्रतिष्ठितम्‌ । ऊकारस्वरसंयुकक्‍्तं मस्तक रेफसंयुतम्‌ 


यक्ष, छुर, सिद्ध गणोंसे स्तुति की हुई अभयदान करनेवाली रजोगुण, 
सत्तोगुण, तमोगुणरूपा विश्येप विश्वेश्वरी भगवतीकों नमस्कार 
करता हूँ ॥। १ ॥| इस पंचमपीठिकामें स्तम्भन नाम महाधिकारका 
विचार किया जाता है--हें देंवि ! क्षणमात्रमें सिद्धिक देनेवाले 
स्तंभनयंत्र और बीजोंकों श्रवण करो ॥।| २॥। 

श्रीशिवजी बोले-हे देवि ! व्यवहार विवादमे सम्पूर्ण शत्रुओंके 
मुखस्तम्भनकारक यंत्रकों सुनो ।। १ ॥। हें देंवि ! यदि संयोगवश 
कलह हो जाय तो जिद्वावेधन नामक यंत्रका प्रयोग करे ।। २ || 
विधान यथा-गोरोचनसे भोजपत्रके ऊपर दो रेखा षट्कोणयंत्रकों 
लिखकर प्रतिकोणकी रेखाको त्रिशूल युकक्‍तकरक अन्‍्तरालूमें 
ठकार बीजोंको लिखे तत्पद्चात्‌ प्रत्येक कोणक भीतर ह, म, ल, व, 
र, य, इन सब वर्णोको ऊपर नीचे स्थापितकंर योजनापूर्वक अन्तमें 
ऊकार स्वरकों मिलाकर विदु तथा रेफकों ऊपर के भागमें लिखकर 


भाषाटीकोपेत: ण९ु 


॥ ५ ॥ बिन्दुमात्रारंसंयुक्त संयोगे वर्णघटककस्‌ । स्वर- 
द्वितय संयुक्त बिन्दुना परिभूषितम्‌ ॥। ६ ॥| एवं संजायते बोजं 
मुखस्तस्भनसंज्ञकम्‌ । कोष्ठे कोष्ठे तु संलेख्यमेकेक बीजमुत्त- 
सम्‌ ॥| ७ ॥ एवं बीजानि संलेख्य रेखाहितयकेन च॥। रेखो- 
परिगताःकृत्वा कोणदेशाइचतुदिशम्‌ ॥। ८ ॥ _बाह्मरंखोध्वंधो 
लेख्यास्त्रिशुला मस्तकोपरि । सर्वतो रेखयाचान्ते त्रिशूलान 
विलिखेत्कमात्‌ ॥। ९ ॥ एवकमष्टादञसंख्यास्त्रिशला: संप्रति- 
ष्ठिताः । शल्ान्तराले सरब्ंत्र तथोपरि लिखेत्कमात्‌ ।। १० ॥॥ 
ठकारबीजानि षडेव चोध्वेमधोषपि तावन्ति विलिख्य नूनम्‌ । 
दिग्दक्षिणस्यां च तथा त्रिबीज॑ तावन्ति संख्यानि तथोत्तरे 
तच ॥ ११॥ एवं हि बीजानि ठकारसंज्ञ: श्रीसूर्यंसंख्यानि 
शत्रुमुंखगतिमतिस्तंभनयन्त्रम्‌ 
९७ 2 आर ४ २2 जज, 
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ईकार स्वरकी मिलाकर गंध पुष्पादि से विधिपूर्वक पुजनकर 
निश्चिन्त मन हो वक्ष्यमाण मन्त्रका जप करे । मन्त्र-ओं हृदल्ल्यूँ 


६० यन्त्रचिन्तामणि: 


विलिख्य पहचात्‌ । संपुज्य यन्त्र विधित्प्रयत्ततो जपेत्तु सत्र 
मनसा सुनिइचलः ।। १२ ।। ३» हल्ल्यूँ लललल अमुकस्य सुख 
स्तस्भय स्तस्भय 5: ५ स्वाहा ॥ अष्दोत्तरं चेब शतं जपित्वा 
मन्त्र त्रिसंध्यं त्रिदिनं प्रयत्नात्‌ । संपुजयेहन्त्रवरं त्रिसंध्यं पीतेदच 
पुष्पे: कनकावदातें: ॥। १३ ॥। एवं क्ृूते हात्रुगति मरति अल 
संस्तम्भयेद्यन्त्रवरो हि नूनस्‌ । मूढो महाम्‌क इब प्रजायते ग्रस्तो 
ग्रहेणद रिपुर्महोग्र: ॥॥ १४ ॥॥ 

इति य० स्तम्भनाधिकारे झ॒त्रुमुखगतिमस्तिस्तम्भन॑ नाम 

प्रथम यन्त्रमू | १।। 

..._ श्रीशिव उवबाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यासि यात्रास्तस्भन- 
मुत्तमम्‌ ॥ शिल्ासंपुटक लेख्यं पीतद्रव्येण शोभनस्‌ ॥॥ १ ॥। 
रोचनां हरितालं च हरिद्रां च मन:हिलाम्‌ । कुडकुर्मेन समायुकक्‍तं 


लछूललल अम॒कस्य मुखं स्तम्भय२ठ: ५ स्वाहा । सन्ध्याकालमें तीन 
दिनतक इस यन्त्रको अष्टोत्तरशत अथवा शत जपको यत्नपूर्वक 
करके त्रिसन्ध्या कालमें सुवर्णी कांतिके समान पीले वर्णवाले 
फूलोंसे पूजन करे । ऐसा करनेसे शत्रुकी बुद्धि और गतिका स्तम्भन 
होता है और ग्रह ग्रसित समान होकर मूकभावको प्राप्त हो शान्त 
होता है । ॥। १- १४ ।। 

इति यन्त्र० पाँचवीं पी० स्तंभनाधि० दात्रुकी मुख 

गतिस्तंभन प्रथम यन्त्र || १ ।। 

श्रीमहादेवजी बोले-अब यात्रास्तम्भनकारक अति उत्तम 

यन्त्रको कहता हूँ । शिल्ा संपुटक ऊपर पीले द्रव्यसे चतुष्कोण यन्त्रको 


लिखकर चारों कोनों' तथा चारों दिद्ञाओंमें एक एक त्रिशूल 
लिखिकर मध्यमें दो रेखाकी कल्पना करें। प्रथम रेखामें, कुभे 


भाषाटीकोपेत: ६१ 

पोतद्रव्य॑ प्रचक्षते ॥। २ ॥ कुम्मे सोहें च बीजानि एक पंक्‍्तो 
यात्रसस्तंभनयन्त्रम्‌ लिखेन्नरः तस्याप्यधो लिखेन्लाम 

0 ९३००७ मोहे चान्‍्ते प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ ॥॥ 


। / ” ततस्तदेष्टयेत्सम्यक्‌ चतुष्कोणंतु 
5 रेखया । कोण कोण त्रिशूलंतु 


,  _[ मसध्ये सध्ये तथेव च ॥४॥॥। 
४ देबदुते मोर | ५ क्ृत्वेवमष्ठौ शूलानि यन्त्ररेखो- 
वजिकमजजन / परि स्थितान्‌ । संपुज्य पीतकु- 
90) कार 7८5 (. सुमेयेन्त्राजं मनोहरम्‌ ॥। ५ ॥॥ 
धूपर्दीपेइच नेवेच्र्नानाभक्ष्यसमन्विते: । एवं संपूज्य तद्न्त्र भूसि- 
मध्य क्षिपेत्तत: ।। ६ ॥। मुदापूर्य समे देश यन्त्रस्योपरि यत्नतः ४ 
गमन॑ स्तम्भयत्येव नात्र कार्या विचारणा ॥ ७॥ यथारोपितभा- 
ण्डोषपि न यात्येव प्रिये सदा ॥ ८ ॥। 
इति यं० यात्रास्तम्भनं नाम द्वितीय यन्त्रमू ।। २ ।। 
मोहें और दूसरी रेखामें साथ्यव्यक्तिक सानुस्वार नामके अक्षर 
लिख अन्तमें मोहे इन दो वर्णोको लिखे, अर्थात्‌ 'देवदत्तं मोहे 
इस प्रकार लिखे। गोरोचन, हरताल, हलदी, मंनशिल, कुंकुम, 
इनको पीले द्रव्य कहते हैं, फिर मनोहर यन्त्रराजका पीले फूल्ोंसे 
पूजनकर गन्धादि प्रदान करें और नानाप्रकारके भक्ष्य नेवेद्यादि 


को अर्पण करे । पृथ्वीक मध्यमें स्थापित कर यन्त्रक ऊपर मिट्टी 
डालकर बंदकर दें तो निवचयही गमन रुक जायगा इसमें किसी 
प्रकारका सन्देह नहीं । हें प्रिये ! मार्गमें आरोपितभांडभी स्थितही 
रहेगा अन्यका तो कहना ही क्या है ॥॥ १-८ ।। 

इति येन्त्रचि ०, पाँचवीं स्तम्भ० में यात्रास्तंभन कारक दूसरा यन्त्र । २। 


६२ यन्त्रचिन्तामणि: 

श्रीशिव उवाच ॥ अथात:ः संप्रवक्ष्यासि वा: स्तम्भं च 
सुन्दरी । प्रतिवादिमुखस्तस्भं यन्त्र ख्यातं तु भूतले ॥ १ ॥। 
पीतद्रव्येण संलेख्यं शिलासंपुटमध्यतः । रोचनां हरिताल उतर 
हरिद्रां च मनःशिलाम्‌ ॥| २ ॥ कुंकुमेन समायुक्‍तं पीतद्रव्यं 
प्रचक्षते । मध्ये नाम लिखित्वा तु त्रिकोणं बेणष्टयेत्ततः ॥॥ ३ ॥॥ 
ततस्तदें ष्ट येत्स म्य ग्वतुं ले 


प्रतिवादिमुखस्तम्भनयन्त्रम्‌ शक 
रेखयकया । तस्यथोपरि 
दलान्यष्टो प्रकुर्वोत्त ततः- 
परम ॥| ४ ।॥| दल्सध्ये 


लिखेद्दीज॑ लकारं बिन्दु 
भूषितम्‌ । एवं चाष्ट दले: 
लेख्यं पूजयेत्कुसुम: 
शुभ: ॥॥५॥। पीतवर्णेस्तथा 
धूपदपिनेंवेद्यक:.. झुभेः । 
ब्राह्मणं भोजयेच्चेक॑ 
पायसेन गुडेल च॥। ६ ॥। 


श्रीशिवजी बोले-हे सुन्दरि ! अब वाणिस्तम्भनकों कहता 
हूँ और यह यन्त्र प्रतिवादिमुखस्तम्भननामसे भूतल्में प्रसिद्ध 
है। विधान इस प्रकारसे है, पीले द्रव्यसे शिल्छासंपुटक मध्यमें 
त्रिकोण यन्त्रकों लिखकर गोलाकार चत्रसे वेष्टितकर आठ दलसे 
सुद्योभितकर उक्त त्रिकोणक॑ भीतर साध्यव्यक्तिके नामके 
अक्षर और दलोंमें लू बीजोंको स्थापित करे। फिर पीले वर्णयुकत 
सुगन्धिवाले पुष्प, धूप, दीप, नंवेद्यादिसे यन्त्रराजका पुजनकर 
पायस (खीर) तथा गुडमिश्रित पदार्थो्से एक ब्राह्मणको भोजन 
१-श्रीकणिकार कुटजं चम्पक स्वर्णकेतकीमू। धत्तूरं पीतकुसुमं नागकेशरमेवच। 


भाषादीकोपत: द्रे 


ततो निखनन्‍्य भूमों तु स्थापयेत्‌ पूर्ववत्ततः ॥ विवाद व्यवहार 
च॒च्ञास्त्रचर्चासु च प्रियें॥ ७ ॥ प्रतिवादि - मुखस्तम्भो जायतें 
नात्र संशय: । एतदन्त्र महादेवि सुगोप्यं कथितं तव ॥| ८ ॥। 
इ० य० प्रतिवादिमुखस्तम्भनं नाम तृतीय यन्त्रम्‌ ॥॥३ ।। 
श्लीक्षिव उवाच ॥। अतः पर प्रवक्ष्यामि दात्रोव॑क्त्रस्य मुद्रणम्‌ ४ 
यदा संजायते वादः हात्रुभिः सह सुत्रते ॥ १ ॥ तदा यन्त्र 
प्रकुर्वीद सुगम फलसिद्धिदम्‌ । खट्टिकया तु संलेख्यं स्वभित्तो 
वेगतः प्रिये ॥ २॥। सध्य नाम लिखित्वा तु गत्रोस्तु विधि- 
कराये । पृथ्वीको खोदकर विधानपूर्वक यन्त्रको स्थापित करके 
ऊपर मिट्टी डालकर वन्दकर दें तो व्यवहार, विवाद, शास्त्रचर्चा 
आदियें प्रतिवादीक मुखका स्तंभन हो जायगा | हे देवि! यह 
परमगुप्त यन्त्र मेने तुमसे कहा है। १-८ | 
इत्ति यन्त्र ७ पाँचवीं ० प्रतिवादिमुखस्तम्भन नामवाला तीसरा 
यन्त्र ॥| ३ || 
श्रीशिवजी बोले-हे सुब्रते ! झत्रुके साथ विवाद होनेमें शत्रुके 
मुखको बन्द करनेवाला यन्त्र कहता हूँ । हे प्रिय ! जिस समय 
झत्रुस विवाद हो उसी समय शीघ्रसिद्धिक देनेवाले यन्त्रका प्रयोग 
करे । विधि-अपने स्थानकी दीवारके ऊपर खडिया मिट्टीसे गोला- 
कार चक्र खींचकर आठोंदिशाओंमें त्रिशूल छगाय यंत्रको निर्माणकर 
साध्यव्यक्षितके नामाक्षर लिखकर यंत्रका इवेतपुष्प , फल, सुगन्ध, 


पर 


ग्राह्माण्येतानि पुष्पाणि यथालाभं वरानने, अन्यानि पीतवर्णानि न ग्राह्माणि 
कदाचन ) 

है वरानने । कुटज, अम्पा, स्वर्णकेतकी, धत्तूरा, नागकेशर, पीतकुसुमके 
कथनमें इनके ही यथाशक्ति पीछे फूल जितने मिलें उन्हें ग्रहण करना चाहिये 
अन्य नहीं ।॥ 


द्४ड यन्त्रचिन्तामणि: 


शत्रुमुखस्तम्भनयन्त्रम्‌ू॒ वत्तप्रियें । तस्योपरि स्थिता रेखा वसु- 
2 रा संख्याष्टदिकुक्मात्‌ ॥॥| ३ ॥। रेखान्ते 

न्‍ + चर त्रिदूलानि तल्लिखेब्न दिगण्टके । 
| तत्रेव तु सुसंपज्य इवेतपुष्पे: फल: 


>-देव-- दत्तः |! झुभ: ॥ ४ ।॥। अन्येद्च  ववेतगन्धेशच 
इवेतवस्त्रेमनोहरे: । ब्राह्मणं. भोजयें- 
न 


€ च्चेक॑ श्रीक्षिव: प्रीयतासिति ॥ ५ ॥ 
वादे पिशुनतायां च मुखस्तम्भं॑ करोत्ययम्‌ ॥॥ ६ ॥। 
इति श्रीयन्त्रचि० ना० म० प्र० उ० पं० दा० स्तं० शत्रुमुखस्तम्भनं 
चतुर्थ यन्त्रम्‌ || ४।। 
श्रीशिव उवाच ॥। अथात: संप्रवक्ष्यामि वह्निस्तम्भं मनो- 
हरम्‌ । दिव्यकाले प्रकुर्वोत यन्त्रराज॑ सुशोभनम्‌ ॥| १ ॥। पीत- 
द्रव्येण संलेख्यं भूज्जपत्रे वरानने । साध्यनाम लिखेन्मध्ये क्रों 


मनोहर इ्वेतवस्त्रादिस पूजनकर एक ब्राह्मणको भोजन कराये 
और “श्रीशिव: प्रीयताम्‌” इसको पढ़ता रहें तो इस यंत्रक प्रतापसे 
वाद और पिशुनतामें शत्रुका मुखस्तम्भन होगा ।। १-६ ॥। 

इति यन्त्रचितामणिकी पाँचवीं पीठिकारक स्तम्भनाधिकारमें 

शत्रुमुखस्तम्भननामक चौथा यंत्र ।। ४ || 

श्रीशिवजी वोले-अब मनोहर अग्निस्तंभन यंत्रको* कहता हूँ- 
इस यंत्रराजका दिव्यकालमें प्रयोग करना योग्य है । विधान यथा- 
पीले द्रव्यसे भोजपत्रक ऊपर दो रेखायुक्त चतुष्कोणयंत्रको लिखकर 
पुन: उसके भीतर एक चतुष्कोण यंत्र और लिखकर वहिर्भागक 
चारों कोनोंमें दो दो त्रिशूल लगाकर भीतरक चतुष्कोणक उदरमें 


#5 


४ 


हा] 


बल 


भाषाटीकोपेत: द्द्ष्‌ 


नामाञन्तसंपुटम्‌ ॥॥ २ ॥। उपरयंधो४पि विलिखेत्क्रोंकारं सुमनो- 
हरम्‌ । ततस्तद्वेष्टयेंद्रेंच चतुष्कोणं तु रेखया ॥ ३ तस्यो- 
परि चतुष्कोणं श्रकुर्वोत टद्विरिखया । कोणान्तराले संलेख्य॑ 
लकारं बिन्दुभूषितभ्‌ | ४ ॥। एवं चतुष्टयं लेख्यं लकाराणां तु 
वह्िस्तम्भनयन्त्रम्‌ बीजकम्‌ ॥ कोणान्ते तु 
पृथग्लेख्यों त्रिशुल्लों सर्वथा 

( प्रिय ॥ ५ ॥ एवसष्टत्रि- 
९ झूलानि विलिख्याथ प्रपुज- 
येत्‌ । संपुज्य ब्राह्मणं 
भोज्य यन्त्र भूमो विनि- 
क्षिपेत्‌ ॥॥ ६॥। वहच्चुदक- 
सार्गे च सध्ये यन्त्र विधाय 

च । यावत्तस्योपरि याति 

। ++-+ | [ सलिल वरवणिनि ॥७॥॥ 
“जो - ( तावदग्नेमंहास्तम्भो जायते 
८ “5५ नात्र संशय: । दिव्यस्तम्भ- 


रत. र.... 


पूर्वादि चारों दिद्याओंमें क्रों बीजको लिखिकर साध्यव्यक्तिक 
नामाक्षरोंकों लिख मध्यकोणक वहिर्भागमें लं बीजोंको लिखें । 
फिर गंधादिसे यन्त्रराजका पूजनकर यथाशक्ित ब्राह्मणको पूजित 
कर भोजनकराकर यन्त्रको पृथ्वीमें गाड़ दे और उस यन्त्रके ऊपर 
जलका व्यवहार कर । हे वरवाणिनि ! जब तक उसके ऊपर जरू 
व्यवहार होता रहेगा तब तक अग्निका महास्तंभन होगा | इसमें 
किसी प्रकारका संदह नहीं है। हे देवि ! दिव्यस्तम्भनकारक 
इस यंत्रका देवताओंने भी पूजन किया है । अपनी सिद्धिकी इच्छा 


६६ यन्त्रचिन्तामणि: 


करं नाम यन्त्र देव: सुपुजितम्‌ । नदेयं यस्य कस्यापि यदीच्छेत्सि- 
दिसात्मन: ।। ८ ॥। 
इति श्रीयन्त्र चि० ना० म० प्र० उ० प० स्त० दा» वत्ि- 
स्तम्भनं नाम पञ्चमं यन्त्रम्‌ ।। ५ || 


श्रीशिव उवाच ॥। श्यणु देवि प्रवक्ष्यासि यन्त्र वह्नि- 
निवारणम्‌ । यस्मिन्‌ गृहे स्थितं यन्त्र तत्र नाग्निभयं क्वचित्‌ 
॥ १ ॥ यस्य हस्ते सदा तिष्ठेद्यन्त्रराजं मनोहरम्‌ । स्वप्नें- 
ध््यग्निभयं. तस्यथ कदाचिज्ञोपजायते । २ ॥ _ बलात्कारेण 
कतंव्यमग्निनिग्रहक॑ प्रिये । विद्यागर्में तथा मन्‍्त्रेरोौषधे वा बला- 
घिक ॥। ३ ॥ पादस्पुष्ठो यथा सर्पो दह्वत्येव न मन्‍्यते । तथा 
स्तम्भोषि देवेशि बलात्कारेण वा जने: ॥ ४ ॥ अपपमृत्युं 


करनेवाला साधक अधिकारीक बिना अन्य किसीको न दे | १-८॥। 
इति यन्त्रचिन्तामणिकी पाँचवीं पीठिकाक स्तम्भनाधिकारमें 
अग्निस्तम्भनका रक पाँचवाँ यन्त्र ॥। ५ ।। 

श्रीशंकरजी बोले-ह देवि ! अब अग्निनिवारक यंत्रको कहता 
हूं सुतो। जिस गृहमें यह यन्त्र स्थित रहेगा उस गृहमें कदापि 
अग्निका भय नहीं होगा और जिस किसीक हाथमें यह मनोहर 
यन्त्रराज सदा वर्तमान रहेगा, स्वप्नमें भी उसको कदापि अग्निका 
भय न होगा | ह प्रिय ! .विद्यागमन, मन्त्र, औषध अथवा बल- 
अधिक होनेपर वलात्कारसे अग्निका ग्रहण करना योग्य है,ह दवेशि। 
जैसे कि पादसे स्पर्श किया हुआ सर्प काटताही है, ऐसेही मनुष्यों 
द्वारा प्रयोग किया हुआ स्तम्भनयन्त्र फलदायक होता ही है ।देवि ! 
जैसे कि वैद्यका रस अपमृत्युको हरण करता है वेसंही यह यन्त्रराज 
अवान्तरभयको हरण करताहै । विधान यथा-ल्गल चन्दन, गोरोचन 


क्ष-ः 


भाषाटीकोपेतः ६७ 


यथा देंबि हरेद्े वेद्यको रसः। तथा यन्त्रोपषि देवेशि अवा- 
श्रम परभयं हरेत्‌ ॥ ५॥। श्रीखंण्डरोचनहिमेंन 
तु लेखनीयं यन्त्र तु भू विधिवत्तु 
विस्तृते । नाम स्वकोीयं तु विलिख्य मध्ये 
. सुवेष्टयेद्तुंलडरेखंया तथा ॥ ६ ॥ तस्यो- 
परि लिखेल्ूनं वकारं बिन्दुभूषितम्‌ । पूर्वे 
च दक्षिण चेव परिचसे चोत्तरपुनः ॥॥। ७ ॥। 
एतत्सर्व॑त्रु॒संवेष्टय चतुष्कोणं तु॒रेखया। चिलोहवेष्टित॑ 
क्ृत्वा बाहुमूले गलेइ्थवा ॥ ८ । अथवा गृहमध्य तु 
क्षीरमध्ये विनिक्षिपेत्‌ । एवं संपूजयेन्नित्यं देववद्देवि यन्त्रकम्‌ ॥॥९।। 
अग्नें: सकाशाउ्रीतिर्या साध्स्मात्कतापि न जायते। ब्राह्मणं 
भोजयदेक॑ यन्त्रराजस्य तुष्दये ॥| १० ॥ ! 
इति य० चि० नाम० प्र० उ० पं० स्त० अग्निस्तम्भनं नामषष्ठ 
यन्त्रम्‌ ॥। ६ ॥। 


अग्निस्तंभनयन 


वनननननखईओ. 


और हिमसे सुविस्तुत भोजपत्रपर विधानपूर्वक एक गोलाकार 
चक्रके मध्यमें साध्यव्यक्तिक नामको लिख वहिर्भागमें अर्थात्‌ 
पूर्वादि चारों दिशाओंमें वं वीजको लिख गंधपुष्पादिकोंसे पूजनकर, 
त्रिकोहक॑ ताबीजमें बंदकर गले अथवा वाहुमूलमें धारणकरे, 
अथवा दुग्धर्में स्थापितकर घरक मध्यमें रखदे ।ह दवि ! नित्यप्रति 


- देववत्‌ यन्त्रराजका पूजन करे तो किसी अवस्था में भी अग्निसे 


भय न होगा और यन्त्रराजकी प्रसन्नताके॑ लिए एक ब्राह्मणको 
भोजन कराये ॥| १--- १० ॥। 
इति यन्त्रचि० स्तंभनाधिकारमें अग्निभयनिवारणनामक 
छठा यन्त्र ॥। ६ ॥। 


६८ यन्त्रचिन्ताम णि: 


श्रीशिव उवाच ॥| अथात:ः संप्रवक्ष्याभि प्रियसंस्तम्भनं 

परम्‌ । यदा को5पि बलाद्याति वारितोषपि वरानने ॥ १ ७ 
तदा संस्तम्भनं कुर्याचन्त्रराजं शुचिस्मिते । पीतद्रव्येण संमिश्रं 
फलक काष्ठसंभवे ॥ २॥। खट्टिकया लिखेद्यन्त्र मूलके काष्ठ- 
संभवे । जकारगर्भमध्ये तु॒ साध्यनाम प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३ ॥ 
यात्रास्तम्भनयन्त्रमू ततस्तदेष्टयेत्सम्यक्क्‌ चतुष्कोणं तु 
१ रेखया । तस्योपरि चतुष्कोणं द्वितीय॑ 
| ७००रट०००००-०-०-००५“०--->../ विलिखेदबुध: ।। ४ ॥। कोण दला- 
| कृति कुर्यान्मध्यदेशे कवचितन्नरः । 
दलमध्ये लकारं तु बिन्दुयुक्‍तं लिखेत्‌ 
प्रिये ॥| ५ ॥ एवं विलिख्य संपुज्य 
विधिवद्यन्त्रमुत्तमम्‌ । अधोसुखं निब- 


| छा। ध्तीयात्‌ू फलक गृहसध्यतः ॥। ६ ॥। 
है: 2) यात्रास्तस्भो भवेद्देवि नात्र कार्या- 


श्रीशिवजी बोल वरानने ! अब प्रियस्तम्भन यन्त्रको 
कहता हूँ, जब कि निवारण करनेपर भी कोई मनृष्य वलपूर्वक जाये 
तो, हे शचिस्मिते ! उस समनष्यक निवारण करनेक लिए स्तम्भन- 
यन्त्रका प्रयोग करे । विधान यथा-पील द्रव्यसे लिप्त काष्ठक 
टुकड़ेके ऊपर खड़ियामिट्टीसे दो रंखावाल चतुष्कोणयंत्रकों खींच 
कर चारों कोनोंमें एक एक कमलदल स्थापित कर प्रतिकोण म॑ ले 
बीजको लिखकर चक्रक भीतर जकाराक्षरको मध्यम और उसके 
नीचे साध्यव्यक्तिके नामको लिखे । तत्पडचात्‌ विधिपूर्वक यन्त्र- 
राजका पूजनकर गृहक॑ और उसके नीचे मध्यमें अधोमुख करक 
बाँध दे । हें देवि ! यात्राका स्तम्भन, होगा, , , इसमें किसी 


जे 
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विचारणा ॥। तथापि गच्छतें यस्तु गत्वाईपि च समेत्यसौं ॥ ७ ॥॥ 
इण्य०चि०ना०प्र०उ>०पं० यात्रास्तम्भनं नाम सप्तमं यन्त्रम्‌ ७।। 
श्रीशिव उवाच ॥ अथात: संप्रवक्ष्यामि बेरिवाक्स्तम्भनं 


शत्रुमुखस्तं भनयन्त्रम्‌ 
(05 ॥8 0॥ ५) ५ 0 (0 
3350 / न ०० | 88] मिड 
2 विज सिह | लिन |, आफ का 
सन अ धीकक03 5280 € लाना 
2005... 7निवाम ॥४ पका हि 
|| 6" ० 
| ह्नग 
व 
| द्‌ 
त्त 
0 आश्वास्मह्ड| 2880/ 64% [>> 
हम जय नम. 
से ! रे 
क्र ्ट 
॥ गीली 
५७ ५७५ ५७ 0) 0) 0) (५) 


प्रकार संदेह नहीं है, अथवा चला गया हो तो लौट आयेगा ।॥१-७।। 
इति श्रीयन्त्रचिन्ता ० यात्रास्तंभनकारक सातवाँ यन्त्र।।७।। 


श्रीशिवजी बोले--अब दत्रुकी वाणीक स्तम्भनकारक पैरम- 


७० यन्त्रचिन्तासणि: 


परम्‌ । खट्टिकयां तु संलूख्यं शिलासंपुटमध्यगम्‌ ॥॥ १ ॥। हीं कार- 
गर्भभध्ये तु साध्यनाम प्रतिष्ठितम्‌ । ततस्तद्वेष्टयेत्सम्थक्‌ चतु- 
ष्कोणं तु रेखया ॥॥ २ ॥ एवं चतुद्चतुःकोणं लिखित्वा यन्त्रक 
परम्‌ । अन्त्यकोण त्रिशूलानि चतुदिक्षु . चतुइचतुः ॥। ३ ॥। 
विलिख्य पुजयेद्यन्त्र विधिवत्कुसुमें: शुर्भ: । संपुटं . मेलयित्वा 
तु॒स्थापयेद्यन्त्रक॑ शुभम्‌ ॥। ४ ॥ तत्क्षणाज्जायते बत्रोमुख- 
स्तम्भो न संशय: । ब्राह्मणं भोजयेच्चेकं श्रीविद्या प्रीयतामिति।।॥५।। 
इति यन्त्रचि० ना० म० प्र० उ० पंडितदा० स्तं० शत्रुमुख- 
स्तम्भनं नामाउष्टमं यन्त्रमू।॥८।। 

श्रीशिव उवाच ॥ अथात:ः संप्रवक्ष्यामि यन्त्र पिशुनमुद्र- 

णम्‌ । यदा राजकुले देवि पिशुनः को5पि वे वदेत्‌ ॥ १॥। 


यंत्रको कहताहूँ, खड़ियामिट्टीसे शिल्ा संपुटके भीतर चार रेखा वाले 
चतुष्कोण यन्त्रकों लिखकर प्रत्येक कोणकी रेखाको त्रिशूलयुक्त 
क्र उक्त यंत्रक भीतर अद्धंचंद्राकार और एक बिन्दुको ऊपरके 
भागमें लगा एक ह्लीं बीजको लिखे और उस ह्वीं बीजकी मात्राके 
भध्यमें साध्यव्यक्तिके नामको लिख गंध पुष्पादिसे पूजन कर संपुट 
को मिलाकर शुभयंत्रकों स्थापित करे तो तत्क्षण शत्रुक॑ मुखका 
स्तंभन होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है । एक ब्राह्मणको 
भोजन कराये और कहें कि “श्रीविद्या प्रीयताम्‌! ॥ १-५ |। 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिकी पाँचवीं पीठिकाक स्तंभनाधिका रमें 
शत्रुमुखस्तंभनकारक आठवां यन्त्र || ८ ।। 


श्रीशिवजी बोले-हें देवि! अब पिशुन मुद्रणनामक यन्त्रको 
कहता हूँ | राजकुलमें यदि कोई पिशुनता (चुगली) करे तो उसके 
मुख्छतं भन्त के लिये पिशुनमुद्रण नाम यंत्रका प्रयोग करें। इसक 
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तदा यन्त्र प्रकुर्वीत नाम्ना पिशुनसुद्रणम्‌ । शात्रो:ः स्तम्भयते 
वार्च गति बुद्धि वरानने ॥ २॥ रोचनाभजंपत्रेण लिखेद्यन्त्र 
सुशोभनम्‌ । क्रोंकारपुटितं कार्यमक्षरं नामसंभवम्‌ ।। ३ ॥ ह्रीझकार- 


पिशुनमुखस्तम्भनयन्त्रम 


पुटितं पदचाद्द्वितीयं चाक्षरं पुनः । नामाक्षराणि यावन्ति तावत्‌ 
संपुटितानि च ॥। ४ ॥। ततस्तद्वेष्टयेत्सम्थक [चतुष्कोणं तु रेखया। 
कोण कोणे दल कुर्याद्वीघंबीजेन संयुतम्‌ ॥। ५ ॥| यकार च मकार 
च वकारं च तथव च ॥ चकारं च रकारं च यकारं तदनन्तरम्‌ 
॥ ६ ॥। एवं ऋमेणसंयोज्यमक्षराणांतुषघटककम्‌ । ऊकारस्वरसयुकत॑ 
प्रतापसे छत्रुकी वाणीगति, बुद्धि इनका स्तम्भन हो जायगा । गोरो- 
चनसे भोजपत्रके ऊपर चतुष्कोण यंत्रकों लिखकर प्रत्येक, कोणमें 
एक-एक दल लगाकर उक्त यन्त्रक वहिर्भाग पूर्व-पश्चिम और बंप 
दक्षिण में क्रों क्; इन बीजोंको लिखकर मध्यभागमें कों हीं 
बीजोंस संपुटित साध्यव्यक्ति के नामाक्षरों को लिखे। तत्पश्चातू 
प्रत्येक कोणमें दीघे बीज य, म, व, च, र य इत्त छः वर्णोकों मिश्चित- 


७२ यन्त्रचिन्तामणि: 
मस्तक रेफभूषितम्‌ ॥। ७ ॥ बिन्दुना तु समायुक्‍तं विलिखेद्दल- 
मध्यतः । एवं चतुर्देल लेख्यं बीजं वे स्व॒र॒पुजितम्‌ ॥॥८॥। दलान्तरं 
सुसंलेख्यं कोंक्षक्चेव चतुदिशम्‌ । एवं संलिख्य यन्त्र तत्पूजयेद्र- 
क्तचन्दने: ।॥ ९ ॥ रकक्‍्तपुष्पेस्तथा बस्त्रे: स्व॒रक्तेन च॒ सुन्दरि । 
यथाशक्त्या प्रदातव्या दक्षिणा ताम्रसंभवा ॥॥ १० ॥। ब्राह्मणं 
भोजयेत्पवचा द्वित्तशाठब्विर्वाजत: । तस्माद्यन्त्र निखन्याशु भूमि- 
मध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ ११ ॥ बुद्धिश्रंशों गतिश्रंशों वागुमश्नंशइच 
वरानने । पिशुनस्य क्षणाहँवि जायते नात्र संशयः ॥| १२ ॥। 
इति यन्त्रचि० ना० म० प्र० उ० सं० दा० पण्डितोद्धुत 
स्तं० पिशुनमुखमुद्रणं नाम नवम॑ यन्त्रम_।। ९।॥। 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणों नाम महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धि- 
प्रदे उमामहेश्वरसंवादे दामोदरपण्डितोद्धु ते पऊचम- 
पीठिकायां स्तम्भनाधिकार: समाप्त: ॥। 


कर मस्तकक ऊपर अनुस्वारयुक्त रकार लगाकर ऊकार स्वर में 
मिलादे । पुन: लाल चन्दन, लाल पुष्प, लालवस्त्र स्वरकतसे यंत्र- 
राजका पूजनकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर एक ब्राह्मणकों भोजन 
कराये | परन्तु वित्तशाठ्य विवर्जित होकर करे, फिर भूमिमें 
गड्ढा करके यंत्रको दाव दे तो हें सुन्दरि ! पिशुन शत्रुकी बुद्धि, 
वाणी गति इत्यादिका नाश होगा ॥| १-१२ ।। 
इति यंत्रचिन्ता० पिशुनमुखस्तम्भन नामक नववाँ यंत्र।। १।। 
इति श्रीयंत्रचित्तामणौं नाम महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमा- 
महेश्वरसम्वादे दामोदर पंडितोद्धृत पंडितबलदेव- 
प्रसादमिश्रक्ृतभाषाटीकासहितपंचमपी ठिकाया 
स्तंभनाधिकार: समाप्त: ।। 
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अथ विद्वेषणाधिकार: 

त्वरितं जानकीं द्र॒ष्टूं निहन्तुं रावणं युधि | पुजितां राम- 
चन्द्रेण त्वरितां तां नमाम्यहम्‌ ॥| १ ॥ यन्त्राणि बीजानि परि- 
स्फुटानि विचारयामो5त्र सुपीठिकायाम्‌ ॥| २॥। दोर्भाग्य वेराणि 
परस्परं तदा विवर्धतें दषयतीव बन्धुषु ॥ यन्त्रप्रभावाद्धू वि 
सानवानां प्रचक्ष्महे तानि परिस्फुटानि॥ ३ ॥। 

श्रीशिव उवाच ॥। श्युणु देवि प्रवक्ष्यासि यन्त्र दोर्भाग्यवर्धे- 
नम्‌ । विवादों नरनारीणां येन संजायते सदा।॥ १॥ रोचना- 
कुंकुमेनेव भूजंपत्रे वरानने । लिखेद्यन्त्रं महादेवि यन्त्र सौभा- 
ग्यनाहनम्‌ ॥। २ ॥। कुर्यात्तियंग्गता रेखा: पूर्व पश्चिमसंस्थिता: । 
दी्घंकोष्ठार्कृत्ति कुर्यादष्टसंख्या: शुचिस्मितें ॥॥ ३ ॥ तन्मध्योप- 


शीघ्रही श्रीमहारानी जानकीजीक अन्वेषणक लिय और 
संग्राममें रावणक मारनेक लिय श्रीरामचंद्रजीस पूजित त्वरिता 
देवीको नमस्कार करता हूँ ।अब विद्वेषण नामक छठा महा अधिकार 
आरम्भ किया जाता है | इस सुपीठिकामें उन यंत्र बीजोंका विचार 
करते हें जिनके प्रयोग से दौर्भाग्य, आपसमें वर, बन्धुओंमें वेर अति 
वृद्धिको प्राप्त हो, अब उन यंत्रोंको स्फुटतापू्वंक कहता हूं ।। 

श्रीशिवजी बोले-हें देवि! जिन अन्त्रोंक प्रयोग करनेसे 
विवादमें नर और नारीक  दौर्भाग्यकी सदा वृद्धि हो अब उन यन्त्रोंको 
कहता हूँ, श्रवण करो, हे शुचिस्मिते ! गोरोचनसे भोजपत्रके 
ऊपर चतुष्कोण यन्त्रकों खींचकर मध्यभागमें पूर्व पश्चिमकी 
ओर खड़ी ९ रेखा (कि, जिनके अष्ट कोष्ठक होते हैं ) लिखकर 
प्रतिरेखाको मिश्रितकर उनके ऊपर भागमें “ओं अजिते स्वाहा” 
नीचेके भागमें “ओं अपराजित स्वाहा” इन पदोंको 
लिखकर कोष्ठोंके भीतर दो वार ऊपर भागमें साध्यव्यक्तिक 


७४ यन्त्रचिन्तामणि: 
रिभागे च एकक विलिखेत्करमात्‌ । मध्ये नामाक्षरं देविद्विवारं तु 
पुनः पुनः ॥ ४ ॥ तस्याधोध: कऋ्रमेणव तेनेव विलिखेत्पुन: । 
दुर्भगा चेति स्त्रीलिड्रो विधिवच्च पुनःपुनः ॥। ५॥। पुनस्तान्येवाक्ष- 
राणि कोष्ठा यावत्समापिता: । कोष्ठवाह्मेषपि विलिखेदधोपरि 
विशेषतः ॥॥ ६ ॥।; अजितेत्युपरि संलेख्यं स्वाहान्तं प्रणवादिकम्‌ । 

नरनारीविद्वेषणयन्त्रम्‌ 


3» अजितेस्वाहा 


कि पु (द च 
दे (व।द्‌ त्त[दे। व व] 


दु।भगा|भव[दढु 
कि 


। 


3» अपराजितेस्वाहा 


अपराजिते अधोभागे स्वाहान्त॑ प्रणवादिकम्‌ ॥। ७ ॥ एवं 
संलिख्य यन्त्र तु ॒गच्छेच्चेब सरित्तटे । उभयो: कूलयोर्ग्राह्मा 
नामाक्षरोंकोी लिख 'दुर्भगा' भव इन वर्णोको नीचेक भागमें लिखें 
यदि साध्यव्यक्तिके नामके अक्षर कोष्ठसंख्यासे अधिक हों तो 
* बहिर्भागमें लिख देना चाहिये । परन्तु स्त्रीलिज्जमें अर्थात्‌ स्त्रीक 
प्रसंग 'दुर्भगा भव इस प्रकार लिखना योग्य सुन्दरि ! 
इस प्रकार यन्त्र निर्माणकर नदीक॑ तटपर जाकर आरपारको 
मत्तिका छाकर मौन हो उक्त मृत्तिकासे गणेशजीकी प्रतिमा वनाकर 
यन्त्रकों उसके ऊपर रखकर ,गन्ध पुष्प मोदकआदि द्रव्योंसे स्तुति 
वक पूजनकर “गणेश: प्रीयतामू इस वाक्यको उच्चारणकरु 


भाषाटीकोपेतः ७५ 


मृत्तिका मोनिना शुभा॥ ८ ॥ तथा गणर्पाति कृत्वा यन्त्र 
तस्योपरि क्षिपेत्‌ । गोदुग्धस्तपनं कुर्यादृगणनाथस्य  सुन्दरि 
॥ ९ ॥ अचंयेद्वविध:ः पुष्पेमोदर्कबहुभिस्तु तम्‌ । संपूज्य 
बालकान्‌ भक्ष्यंगंणेश: प्रीयतासिति ॥| १० ॥ एवं संपूज्य 
देवेश  गणराजं शुचिस्मसिते । दरावसंपुट क्षिप्त्वा संपुटोपरि 
विन्यसेत्‌ ॥| ११ !। अघोरेति अघोरेति विलिखेत्संपुटोपरि । 
भूमिष्ठ सम्पु्ट कुर्याझ्लिखन्यादथ पूजयेत्‌ ॥ १२ ॥  दोर्भाग्य- 
सतुलं प्राप्प नारी सीदत्यहनिशम्‌ । पुरुषो न सहेत्तां तु सुरू- 
पामपि सुत्रते ॥॥१३॥। पुंल्लिगं योजितं यन्त्र नारी न सहते तु तम्‌ । 
दंपत्योह्षणं देवि रहस्यं परमं सदा ॥। १४॥।॥ नान्‍्यत्र संप्रयोक्‍तव्यं यन्त्र- 
सेतन्सम प्रियम्‌ । न देयं यस्य कस्यापि विपरीत प्रजायतें ॥॥१५॥॥। 
इति श्रीयन्त्राचि० विद्वेषणाधिकारे नरनारीविद्वेषणं नाम प्रथम 
यन्त्रमू | १ ।। 


भक्ष्यपदार्थोंसे बालकोंका-पूजन करे | हे शुचिस्मिते ! इस प्रकार 
गणेशजीका पूजनकर शरावसंपुटमें स्थापित करें, भूमि खोद- 
कर अघोरेति अघोरेति, इस मन्त्रको पढ़ता हुआ प्रतिमा 
को स्थापितकर पूजन करे | हे सुब्रत ! अति दोौर्भाग्यको प्राप्त 
होकर नारी रातदिन दुखी होगी, तथा पुरुषभी उसे सहन करनेमें 
समर्थ न होगा, चाहे वह नारी सुरूपा भी क्‍यों न हो ? यदि इस 

यन्त्रका पूंलिग विषयमें प्रयोग किया जाय तो नारी नरको नहीं सह 
सकेगी, हे देवि ! यह रहस्य स्त्रीपुरुषोंका विद्रोहकारक है। मेरे 
प्यारे इस यन्त्रका अन्यविषयमें प्रयोग करना उचित नहीं है, और 
न किसीको देना योग्य है, क्‍योंकि देनेसें विपरीत फलदायक होगा 
॥ १-१५ ॥। 

इति यन्त्रचिता० नरनारीविद्वेषण नाम प्रथम यंत्र ॥। १॥ 


७६ यन्त्रचिन्तामणि: 


श्रीशिव उवाच ॥। अतः पर प्रवक्ष्यासि शत्रुविन्‍ंष् परम्‌॥ 
परस्पर महाद्वेष्यं शत्रणां जायते परम्‌ ।। १ ॥ विद्वेषिरक्तयुक्तेन 
लेखन्या काकपिच्छया । इमझानकपंटे लरूख्यं चतुद्दहयां वरा- 
श॒त्रुविद्ष षणयत्रम्‌ नने ॥ २॥ ह्ींकारं च 

अकारं च बिन्दुयुवतं ततः 
परम्‌ । ह्लींकारं च तृतीय वे 
एकपंवतों लिखेदब॒ुध: ॥॥३॥॥ 
अधः:पंक्‍्तों ततो नाम वतु्ल 

५५ वेष्टयत्तत: । चतुदके ततः 


2 


२) 


दलमध्ये तथा लेख्यं मध्य- 
देश तथंव च। अजारकक्‍्तेन 
संमिश्र - भक्‍तं नेवंद्यक 
भा भवेत्‌ ॥| ५ ॥ बल्पुष्पः 
प्रपुज्याथयन्त्र रात्रौ वरानने । योगिनीं भोजयेच्चेकां गुरु संपूज्य 


श्रीशिवजी बोले-अब झरत्रुविद्वेषणण नामक-यंत्रकों कहता 
हूँ, इस प्रयोगके करनेसे शत्रुओंका परस्पर विद्वेप होगा। विधान 
यथा-इमशानके वस्त्रपर अपने विद्वेषीके रक््तसे काकके पंखकी 
कलूमसे एक गोलछाकार चक्र खींचकर दो रेखावाले कमलदलों 
को पूर्वादि चारों भागोंमें स्थापितकरे । इसके पीछे उस गोलाकार 
चक्रके भीतर तथा चारों दल और प्रतिदलके संधिभागके समीप 
हीं, अ, हीं, इन तीन बीजोंको ऊपरके भागमें और साध्य मनुष्यके 
नामके अक्षरोंकों तीचेक भागम लिखे अर्थात्‌ ऊपर-नीच लिखें। 
है वरानन ! इस प्रकार यंत्रराजका निर्माण करक अजारकक्‍्त 
मिश्रित भात और नैवेद्य इनकी वलि तथा गंध पुष्पादिसे रात्रिके 


भाषाटीकोपेत: ७७ 


यत्नतः ॥ ६ ॥ उद्दघासे शिवगेहे तु स्थाप्यं यन्त्र न संशयः । 
इसमझाने5्प्यथवा स्थाप्यं गृहे नेव कदाचन ॥। ७ ॥ गात्रुणां जायते 
दहेज: कऋ्रमेणव न संशय: । स्वशत्रह्ेषणं नाम यन्त्रराजं॑ महा- 
फलम्‌ ॥।' ८ ॥ एकान्‍्ते स्मरणीयं च लोकान्ते न कदाचन ॥। ९ ॥। 
इति श्रीय० ना० उ० वि० दा० शत्रुविद्वंषणं नाम « द्वितीय॑ यन्त्र || २।। 

श्रीशिव उवाच ॥। अत: पर प्रवक्ष्यासि बन्धुविद्वेषणं परम्‌ । 
इसमदानकर्पटे लूुख्यं लेखनया काकपिच्छया ॥| १ ॥ मेषस्य 
रुधिरेणव घृष्ट्वाइड्धारं इमशानकम्‌ । साध्यनाम लिखित्वा तु 
त्रिकोण वेष्टयेत्ततः: ॥। २ ॥ अधोपरि च रेफौ च॒ संलेख्यों 
भूतरात्रिषु । ततस्तहेष्टयेत्सम्यक्‌ चतुष्कोणं तु रेखया॥ ३ ॥। 
समय यंत्रराज तथा गुरुमहाशयका पूजन करके एक योगिनीको 
भोजन कराये और यंत्रको उद्घास शिवमंदिर अथवा इझमशानमें 
स्थापित करे । घरमें किसी प्रकारभी स्थितकर पूजन न करे । इस 
प्रयोगक करनेसे शत्रुओं का विद्वेषण होगा । यह स्वशत्रु विद्वेंषण नाम 


यंत्र महाफलदायक है, इसका प्रयोग एकान्‍्तमें करें, हर किसीक 
सामने न करे ॥। १-९ ।। 


इति यंत्रचि० वि० स्वशत्रु विद्षण नामक दूसरा यंत्र ॥। २ ॥। 


श्रीशिवजी बोले-अब बंन्धुविद्वेषण नाम यंत्रकों कहता हूँ- 
इमशान वस्त्रक ऊपर काकपक्षकी लेखनीसे एक चतुप्कोण यंत्रको 
खींचकर उसके भीतर त्रिकोण यंत्रको खींच प्रत्येक कोणमें डार 
२ त्रिशूल लिख पूर्वादि चारों दिज्ञाओंकी रेखाओंमें दोहरे 
रकार स्थापित करे | तत्पदचात्‌ भूतरात्रिमें इमशानक अंगारको 
मेष (भेड़) के रुधिरमें घिसकर उससे उक्त त्रिकोणके भीतर 
साध्यव्यक्तिक नामाक्षरोंकों लिखकर त्रिकोणक ऊपर-तीचे दो-दो 
रकार वर्ण लिखे । इस प्रकार यन्त्रकों लिखकर पूवेवत्‌ पूजनकर 


७८ यन्त्रचिन्तामणिः 
कोणे कोणे त्रिशलानां संलेख्यं च चतुष्टयम्‌ । चतुद्दिक्सं 


मुख लेख्यं चतूरेफोपरि स्थितम्‌ ॥। ४ ।॥। एवं संल्ख्य यन्त्र तु 
संपुज्यं पुर्व॑वत्पुन:। सप्ताझृगु्ल॑ निखन्यात्तु पुरयेद्भूमिमध्यत 


बन्धु विद्ृषणयंत्रम्‌ 
पर ध् 
होछी)| (ः 3 है 27-2/8.2[ ८ 
ह। । कल का छा का है । . 
५ 
| 924 फ 
|“ सच 
९ह#0् ७-2 


। 
जग निहित 57 
कल किकक | ७ ढ। ६ 
/% /7->5५ 
॥ ५ ॥ यत्रास्ति तेषां मार्गइच तत्रेव प्रक्षिपेत्तत: । परस्पर महा- 
दषोबन्धनां संप्रजायते ॥॥ ६ ॥।यस्य पादः पतत्यत्र सो5पि दोर्भाग्य- 


भाग्जनः । जायते नात्र संदेहो यन्त्रराजप्रसादतः ।। ७ ।। 
इति श्रीयन्त्रचि० बन्धृविद्वेषणं नाम तृतीय यन्त्रम्‌ || ३ ॥। 


सात अंगुल भूमि खोद यन्त्रको दाव दे । तब परस्परमें बन्धुओंका 
निदचयही विद्वंष होगा, अथवा अन्य किसीका भी भूमिमध्यम 
स्थित यन्त्रक ऊपर पर पड़ेगा तो वह भी दौर्भाग्यका भागी होगा । 
इस यन्त्रराजका ऐसा प्रभाव है। परन्तु उस स्थान में दाबे जहां 
कि शझात्रुक आने-जानेका मार्ग हो ॥| १-७ ।। 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणिकी छठी पीठिकाक विद्वेषणाधिकारमें 
वन्धुविद्षण नामक तीसरा यच्त्र ॥ ३॥। 


भाषाटीकोपेतः ७९ 


श्रीशिव उवाच ॥ अतः परं प्रवक्ष्यामि विद्वेषं स्वामि- 
स्मामिभृत्यविद्वेषणयन्त्रमू॒ भुत्ययो: । विषेण रक्‍तमिश्रेण 
..._ लेखन्या काकपिच्छया ॥ १ ॥ 
धवन इमशानकरपंटे लेख्यं चतुद्देइ्यां 
महानिशि । साध्यनामाख्यगर्भ 
तु वतुलं वेष्टयेत्तत: ॥| २ ॥। 
तस्योपरि अधोभागे रकारत्रितयं 
पुनः । यकारं संपुरे लेख्यं तियेंगू- 
भागे हिबीजकमस्‌ ॥३॥। यकारं 
च सकारं च विसर्गान्तं प्रति- 
ए्ठितम्‌ । एवं संल्ख्य यन्त्र तु वर्तुंल॑ वेष्टयेत्ततः ॥। ४ ॥ एवं 
संलिख्य यन्त्र तु तेबां मार्ग निखन्य तु । संजायते महाह्षषः स्वामिसे- 
वकयो: सदा ॥। ५ ॥ यावद्यन्त्रं तु भूमिष्ठ तावद्द्वेष: प्रजायते।।६॥। 
इति श्रीयन्त्रचि० स्वामिभृत्ययोविद्वेषणं नाम चतुर्थ यन्त्रम्‌।।४।॥। 


श्रीशिवजी बोले-अब स्वामी और संवकक विद्वंपषकारक 
यन्त्रकों कहता हूं। विधान यथा-रुधिर मिले विषसे काकपक्षकी 
लेखनीक द्वारा इमशान कर्पटके ऊपर एक गोलाकार यन्त्रको खींच 
एक अंगुलके अन्तरसे उक्त यन्त्रक वहिर्भागमें एक यन्त्र और खींचकर 
प्रथम चक्रक भीतर साध्य व्यक्ति के नामको लिख पुन: दूसर यन्त्रक 
मध्य पूर्वपड्चिम भागमें यकारपुटित ३ रकार वर्णोको और उत्तर 
दक्षिण भागोंमें विसर्गान्‍्त्त यकार सकारोंकों लिखें। तत्पदचात्‌ 
गन्धथुष्पादिस यन्त्रका पूजनकर स्वामी-सेवकक मार्गमें भूमि खोदकर 
दवादे तो स्वामी सेवकका प्रतिदिन विद्वंष रहेगा | १-६।। 
इति यन्त्रचिन्तामणिकी ० स्वामीसेवकर्विद्वेषणनामक चौथा यन्त्र।४। 


८० यन्त्रचिन्तामंणि: 


श्रीशिव उवाच ॥ श्छुणु देवि प्रवक्ष्यासि जगद्द्वेषणक 
परम्‌ । यन्त्र भयानक नाम दोर्भाग्यस्थ विवर्धनम्‌ ॥। १ ॥॥ 
काकोलकस्य रक्‍तेन ऋतुरक्‍्तेन वा पुनः । दोर्भाग्यललनायाइच 
लेखन्या काकपिच्छया ॥| २ ॥| विलिखेद्भूजंपत्रे तु साध्यनाम 
निशि प्रिये । कृष्णाष्टम्यां चतुर्देश्यां 
लिखेद्यन्त्र सनोहरम्‌ ॥॥३।। साध्यनाम 
लिखेन्मध्ये ठकार परिवेष्टितम्‌ । ठका- 
राणां न संख्या5स्ति विबसंबेंष्टयेत्सदा 
॥४।॥ ततस्तु व्तुल वेष्ट्यं दुर्भगो 
भव वेष्टयेत्‌ । एतद्चन्त्र तु संस्थाप्यं 
तद्गृहे तृणमध्यतः।॥५॥। यावद्गृहस्थ॑ 
तदन्त्र सोषपषि तद्गृहतः सदा । 
तावहिइ्वस्थ शात्रः  स्टयाज्नांत्र 


विश्वविद्वेषणयत्त्रम्‌ 


श्रीमहादेवजी बोले-हे देवि ! अब जगत्‌ विद्वेषक नामक 
यन्त्रको कहता हूं सुनो, इस यन्त्रका भयानक नाम है और दौर्भाग्य- 
बुद्धि इसका प्रभाव है । विधान यथा-काक, उलूक इनक रकक्‍्तसे 
काकपंखकी लूखनीसे एक गोलाकार चक्र दूसरा उसके अंगुलमात्रके 
अन्तरसे लिखे तथा चतक्रके मध्यमें साध्यव्यक्तिकें नामको लिखे। 
उसके पूर्व भागमें चार ठं बीज और पश्चिम भागमें तीन ठं बीज तथा 
दक्षिण उत्तरभागमें दो दो ठं बीज लिख बहिर्भाग के पूर्वादि चारों 
भागोंमें दुर्भगोभव” इस वाक्यको लिखे | इसके पीछे गन्ध पुष्पादि 
से पूजनकर घरक मध्यमें तृणमें स्थापित कर दे अर्थात्‌ घास 
इत्यादिकमें दबाकर रख दे । उक्त यंत्र जब तक गृहमें स्थित 
रहेगा तव तक घरमें विद्वेष शांत न होगा और विद्व मात्रका शत्रु 


# 
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कार्या विचारणा ॥ ६॥ पूजाक्रमस्तु पूर्वोक्तोी यन्त्र देवि 
नृणां सदा ॥ ७ ॥। 
इति श्रीयंत्र ० विद्वविद्ेषणं नाम पञ्चमं यन्त्रम्‌ ॥॥ ५:॥ 
चिन्तामणो यन्त्रवरे सुकल्पे श्रीचन्द्रचू्‌डस्थप मुखाद्विनि- 
गंते । तस्मिइचतुर्थ तु महाधिकारे पूर्णा तु पीठी कथिताछत्र 
षण्ठोी ।। १ ॥ पञ्चेव यन्त्राणि महाधिकारे चकार दामोदरविप्र- 
वर्य: । रहस्यभूतानि विचार्य लोक शृण्वन्ति ये ते सुखिनः सदा 
नराः ॥॥ २ ॥। ँ 
इति श्रीयन्त्रचि० महाकल्पे प्र ० सि० उ० सं० दा० पंडितो- 
दुधुते षष्ठपीठिकायां विद्वेषणाइधिकार: समाप्त: ।। 


होगा । इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये । हे देवि ! 
पूजाका क्रम उक्त यंत्रक समान है ।॥। १-७ ।॥। 
इति यंत्र ० ष० पी० में विश्वविद्वषणनामक पाँचवां यंत्र ॥॥५ ।। 


श्रीशिवजी महाराजक॑ मुखकमलूसे निकल हुए सुकल्प 
चिन्तामणि नाम सुयंत्रकी छठी पीठिका समाप्त हुई। इस महा- 
अधिकारमें विप्रवर्ग्य दामोदरजीने पाँच ही यन्त्र वर्णन किये हें। 
जो मनुष्य रहस्यभूत समझकर इन यन्त्रोंका श्रवण करेंगे वे सर्देव 
सुखी रहेंगे ।। १-२ ॥। 
इति श्रीयंत्रचिन्तामणौ महाकत्प प्रत्यक्षसिद्धिप्रद उमामहेरवर- 
सम्वाद षष्ठपीठिकायां बलदेवप्रसादमिश्रकृृतभाषा- 
टीकासहितो विद्वेषणाधिकारः समाप्त: || - 


<२ यन्त्रचिन्तामणि: 


अथ मारणाधिकार: 

ब्रह्माण्ड सर्वमेतत्पचति बहुविधं यः सदा भूतजातं 
संस्तुत्यः सर्वदेवः करकलितमहाकालदण्डो5तिरौद्र: । नत्वा तं 
काल्संज्ञ विरचयति महापञ्चमं॑ चाधिकारं मृत्यो: संदर्श- 
नाख्यं प्रकटयति महो गद्भादत्तस्य सुनु:।। १॥। संमारणो नाम 
महाधिकार: प्रारभ्यते संप्रति सप्तरो मया। सा सप्तमी 
स्यात्किल कल्पवल्ली चिन्तामणों श्रीशिवभाषिते5स्मिन्‌ ॥ २ ॥॥ 

श्री शिव उवाच ॥। अतः पर प्रवक्ष्यासि यन्त्र शत्रोस्तु मारणस्‌ । 
एतद्यन्त्र तु संलख्यं कपाले तु नरस्य च ॥| १ ॥ व्मदानाज्भारकं 
घृष्य धत्तूरकरसेन तु । इमशाने चेव संलेख्य चतुर्दइयां महा- 
निशि ॥ २॥ निशंकन विवस्त्रेण एकाकी यन्त्रमुत्तमम्‌ । मध्ये नाम 

जो. अनिर्वाच्य शिवस्वरूप परमात्मारौद्ररूपको धारण कर 
सम्पूर्ण देवताओंसे स्तूयमान निज दण्डसे नानारूप इस भूतजात 
ब्रह्माण्डको पका रहें हें उन रौद्रस्वरूप यममार्गदर्शी श्रीशिवजी 
महाराजको प्रणामकर मृत्युस्थान प्रकाश पंचम महाअधि- 
कारकी गंगादत्तजीक पुत्र श्रीदामोदरजी रचना करते हें ॥। १॥। 
मां अब पंचम मारण नाम महाअधिकारका वर्णन करता हूं । इस 
शिवोक्त चजितामणि नामक महायन्त्रमें सप्तमी पीठिकाको सप्तमी 
कल्पवल्ली कहते हें॥। २ ॥। 

श्रीशिवजी बोले । अब शात्रुमारण यन्त्रकों कहता हूं - 
प्रयोग करनक समय इस यपन्त्रको मनुष्यके कयालूपर लिखना 
चाहिये | श्मशानक अंगारकों धतूरक रसमें घिसकर क्रृष्णयक्षकी 
चतुदंशीकी रात्रिमें इ्मश्ानमें ही यन्त्र लिखना योग्य है। निशंकः 
हो वस्त्रोंको त्याग अकला उक्त कपालक बीच साध्य व्यक्तिके 
नामको लिख ऊपर नीचे म्ल-म्लि इन अक्षरोंको लिखे। फिर त्रिकोण 
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दत्रमारणमनत लिखित्वा तु लिखेन्म्ल-म्लि तथो- 
442//॥॥॥॥॥।।, ॥]]॥]]]])[ह परि +2॥8880 जोसघोरपह सलस्ल 
“20. +छ म्लि.. ७ बीजों हो विलिख्यों साधकन तु। 
; ६ त्रिकोणं बवेष्टयेत्पदचाद्रेखाद्चितमशो- 
 भितम्‌ ॥ ४ ॥  अध्वरेखास्तु 
कतंव्या:  सर्वत्रापि वरानने ॥ 
शरावसम्पुट क्षिप्त्वा यन्त्र तत्‌ 
सम्प्रपुजयेत्‌ ॥ ५ ॥ बलिमांसोपहा- 
रस्तु स्वरक्तेन विशेषतः । एत- 
झन्त्रं तु तत्रेव निखन्यादथ पूरयेत्‌ ॥| ६ ॥ उपरि ज्वालायेच्ूनं रात्रो 
रात्रौ शचिस्मितें । एवं छते तृतीयेषक्नि शत्रो: संजायते ज्वरः 
॥ ७॥ कऋ्रमणेव महाव्याधिस्ततों व॑ मरणं भवेत्‌ । एक जीव 
बलिदत्त्वा उद्धते जीवते हि सः ॥| ८ ॥। नो चेद्यमपुरं याति नाछत्र 
कार्या विचारणा ॥| ९ ॥। न 
इति श्रीयन्त्रचिन्ता० ना० उ० म० दा० सप्तम मारणाधि- 
कारे शत्रुमारणं नाम प्रथम यन्त्रम्‌ू | १ || 


दो रंखाओंसे वेष्टितकर ऊपरकी मात्रा लगा दरावसंपुटमें रख 
बलि, मांस, पूजा सामग्री स्वरक्तआदि से पूजनकर वहीं गाड़ दे 
और हे सुचिस्मिते ! प्रत्येक रात्रिमें उसके ऊपर अग्निको प्रज्वलित 
करता रहे । इस प्रकार करनेसे तीसरे दिन शत्रुकों ज्वर आ जायेगा 
और धीरे-धोरे रोग के प्रवल होनेसे उसकी मृत्यु हो जायगी | 
यदि एक जीवको बलि देगा तो प्राणोंसे रक्षित होगा, नहीं तो 
यमपुरीकों जायगा ॥| १-९ ।। 
इति यंत्रचि० सातवीं पीठिका मारणाधिकारमें शत्रुमारण 
नाम पहला यंत्र ॥। १ ॥। 


८४ यन्त्रचिन्तामणि: 


श्रीशिव उवाच ॥ अथात: संप्रवक्ष्यामि यन्त्रंशत्रुप्रणाशनम्‌ । 

सारण प्रबलस्यापि दत्रोमुत्युनं चान्यथा ।। १ ॥| विषेण हरि- 

शत्रुमारणयंत्रम्‌ तालेन भूजंपत्रे लिखेन्नर:। 
साध्यनामलिखित्वातुलेखन्या 


ज 8 37 
] || ५ काकपिच्छया ॥ २।। छेखने 
द हा तु॒विधिः पुर्वमुक्तो यो मारणे 
। 
। 


हि सः ४ वारं वारं किमुक्तेन 

ग्रन्थविस्तरकारणम्‌ ॥। ३ ॥॥ 

८ ह्लींकारगर्भभध्ये तु साध्यनास 

प्रतिष्ठितम्‌ । ततस्तह्वेष्टयेत्सम्यक्‌ त्रिकोण पूर्बवत्पुन: ॥॥ ४ ॥॥ 
कोणे कोणे त्रिशूलं च विलिख्याध्थ प्रपुजयेत्‌ । पूजने विधि- 
राद्योक्त: सर्वेत्रापि च मारण ।॥।| ५॥। नराइध्यिनलिकासध्ये 
क्षिपेद्यन्त्रे सुपुजितम्‌ । खात्वाइमशान भूमिष्ठा नलिका तु सुयं- 


श्रीशिवजी बोल-अब शत्रुप्रणाशक यन्त्र कहा जाता है। 
सारणसे ही प्रबल शत्रुकी मृत्यु होती है अन्यथा नहीं । विधान 
यथा-विष, हरताल इनको एकत्रितकर काकपक्षकी लेखनीसे भोज- 
पत्रक ऊपर त्रिशूलयुक्त एक त्रिकोण यंत्रको खींचकर हीं वीजके 
मध्यम साध्यव्यक्तिक नामाक्षरोंको लिखे | रुूखनका प्रकार 
मारणयंत्रमें कह चुके हें । वारम्बार कहनेसे ग्रंथका विस्तार होगा । 
परंतु लेखनी काकपक्षहीकी होनी चाहिये। इस प्रकार यंत्रको 
निर्माणकर उक्त विधानपूर्वक ही सब जगह पूजन करना चाहिये । 


,भाषाटीकोपेत: <प्‌ 
त्रिका । ६ ॥। अकस्मान्मरणं तस्य जायते नाऊत्र संशयः। अनुग्रहस्तु 
पूर्वोक्त: सर्वेत्राौपि च मारणे ॥॥ ७ ॥ 

इति यंत्रचि० मारणाधिकारे शत्रुमारण नाम द्वितीय यंत्रम।। २।॥। 

देशान्तरस्थशनमा रण मत्जम श्रीोशिव उवाच ॥॥ 

अथात: संप्रवक्ष्यामि 

सारण दूरदेशजम्‌ । 

५ इमशानाज्रारक घृष्य 

रा अजारक्तं॑ तथंव च 

४ ॥१॥ विष चेव तु 

»? संघृष्य लिखेन्नरकपा- 
(०0 कप ८२ +) 

,»9 पके ॥। सम्पुट चंब 


% 5 मे आ 
कट न 


७ 


। * ९ कप 4.8४ संलेख्य॑ लेखन्या 
6 कीड़े | /.. काकपिच्छया ॥ २॥ 
कक डर कस “< साध्यनाम लिखेन्मध्यें 

आडे हु हु छा हुंकारपुटित शुभम्‌ । 


ततइचाष्टदल कृत्वा ग्रहसंस्थापने यथा ॥। ३ ॥ चतुर्देल तु संलिख्य 
30-28 / 00/00/0280 00000 00 0 


पुन: यंत्रका पूजनकर नरनालिकामें रखकर इमशान भूमिमें खोदकर 

गाड़ दे तो अचानक दत्रुकी मृत्यु हो जायगी ॥| १- ७॥। 
इति यंत्र० सातवीं पीठिकाक मा० में शत्रुमारणनामक 
दूसरा यंत्र ॥| २ ।। 

श्रीशिवजी बोले-अब दूरदेशरमम स्थित पुरुषोंका मारण यन्त्र 

हता हूँ, इमशानक अंगारकों विष और अजाक रुधिरमें मिलाकर 

मनुष्यक कपालक मध्यमें काकपक्षकी लेखनीसे दो रेखायुक्त गोला- 

कार यंत्रको खींच कर उसके मध्यमें एक आठ दल खींचे कि, जेसा 

ग्रहकांडीमें खींचा जाता है । फिर प्रत्येक दलमें हुं फट इस बीज 


<६ यन्त्रचिन्तामणि: 


हुँ फट्तु दलमध्यतः । ततस्तु वेष्टयेत्सम्यग्वतुंलं तु हिरेखया ।। ४ ॥॥ 
हुंकारेवेंष्टयेत्सम्यग्विषम: सर्वंतः प्रियें + ततस्तत्पतम्पुटं. मेल्य 
भस्मना प्ुरयेच्छुभे ॥| ५ ॥ अग्नेरुपरि संस्थाप्य.पुरयित्वा 
यथोदितम्‌ । देशान्तरगतस्यापि हात्रो: संजायते ज्वर: ॥| ६ ॥। 
अत्यहं ज्वालनीयं तु स्तोक॑ स्तोक तु सुन्दरि । दिने एकाधिक 
विशे सर्व तज्ज्वलयेन्निशि ॥|७॥। तस्मिल्नेव क्षणे गत्रोम॑रणं 
जायते प्रिय । अनुग्रहे तु पूर्वोक्त विधानमिति निश्चितम्‌ ।। ८ ॥। 
[इति य० स० पी० देशान्तरस्थशत्रुमारणं नाम तृतीय यन्त्रम्‌ू ।। ३॥। 

श्रोशिव उवाच ।। अतः परं प्रवक्ष्यासि मारणं सर्वदेहिनाम्‌ । 
रुधिरेण मनुष्यस्थ इमशानाज्भारघर्षण: ॥ १ ॥ विषेण च 
तथा लछेख्यं कपंटे वे इमशानके । साध्यनाम लिखित्वा 


डसऩस्‍ञाकी:: 


मन्‍्त्रकों लिखकर बीचक भागमें दो हुंकारके बीच साध्यका नाम 
लिखे । तत्पद्चात्‌ संपुटमें लेकर भस्मसे पूरितकर अग्निके ऊपर 
स्थापित करे । यदि शत्रु विदेशमें होगा तो भी उसको ज्वर आ 
जायगा । हे सुन्दरि ! प्रतिदिन थोड़ा थोड़ाही प्रज्वालनीय है। 
क्योंकि, २१ वें दिन रात्रिक समयमें ही सब जलंगा | हे प्रिये ! 
उसी समय शरत्रुका मरण हो जायगा | पूजनक वृत्तान्तको प्रथम 
यंत्रमें कह चुक हैं | १-८ ॥। 

इति यंत्र० मारणमें विदेशस्थशत्रुमारण नामक तीसरा यंत्र ॥।३॥। 


श्रीशिवजी बोले-अब सम्पूर्ण मनुष्योंका मारण कहा जाता 
है । विधि-मनुष्यक रुधिरमें इमशानक अंग।रकों घिसकर विष- 
मिलाकर काकपक्षकी लेखनीसे इमशान वस्त्रक ऊपर वर्तुल तीन 
रेखावाल चक्रको खींचकर उसके भीतरभी तीन रेंखाकी कल्पना 
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सर्वेजनमा रणयन्त्रम्‌ तु हँफद संपुटितं तथा ॥। २ ॥। 
एवं त्रिवारं संलिख्य त्रिपंक्तो 
तु वरानने । ततस्तद्वेष्टयेत्स- 
स्थग्व॒तुंलू तु त्रिरितया।। ३ ॥॥ 
राजिकाप्रतिमां कुर्याच्छत्रो- 
इचरणपांसुना । हन्मध्ये यन्त्र- 
क॑ क्षिप्त्वा वत्रोस्ताप्या तु 
पुत्तली ।।४॥। दात्रो: करमकरमें- 
णंव दाहशोषस्तु जायते । 
शिरोव्यथा च महती तृती- 
येषक्लि प्रजायते ॥ ५॥ हल्तपादाजड्भदाह:स्यान्मरणं सप्तम दिने । 
जायते नात्र संदेहों विधावषि न संशयः: ॥॥ ६.॥। 

इति श्रीयन्त्र > सर्वेजनमा रणं नाम चतुर्थ यन्त्रमू || ४ ॥। 

श्रीशिव उवाच ॥। अथात:ः संप्रवक्ष्यासि यन्त्र स्त्रीपुंसमार- 
णम्‌ । विभीतकस्य पत्रे तु इ्मशानभस्मना लिखेत्‌ ॥ १ ॥ ऋतु- 


करे । पुनः प्रत्येक रेखामें हुंफट्‌ इन बीज मंत्रोंसे पुटित साध्यव्यक्तिक 
नामको लिखे । इसके वाद शत्रुक॑ चरणक नीचेकी धूलिकी राजिका 
मिश्रितकर एक प्रतिमा बनाये । उसके ह्ृंदयमें शत्रुमारणयंत्रको 
स्थापित करे तो क्रमयूवंक दाह और व्याधि उत्पन्न होगी और 
तीसरे दिन सिरमें बड़ी पीड़ा होगी। फिर हाथ परमें दाह हो, 
निस्सन्देह सातवें दिन मृत्यु हो जायगी ॥॥| १- ६ |।। 

इति यंत्र ० सर्वजन मारण नामक चौथा यंत्र ॥| ४ ॥। 

श्रीशिवजी बोल-अब स्त्री और पुरुषक मारणयंत्रको कहता 


हूँ । विधि-स्त्रीके मासिक रुधिरमें इमशानकी भस्मको मिलाकर 
विभीतकके पत्रपर काकपक्षकी लुखनीसे त्रिकोण यंत्रको खींच 


<८ यन्त्रचिन्तामणि: 


- रक्तेन सम्सिश्र॑ लेखन्या काकपिच्छया । साध्यनाम लिखे- 
न्मध्ये स्तम्भस्तम्भेति सम्पुटमू ॥। २ ॥ ततस्त्रिकोणं संवेष्टच 
पञचकोणं तथोपरि। मनुष्यनलिक क्षिप्त्वा नलिकां पूर्य मृत्स्नया 
॥ ३ ॥ तन्मूत्रसिक्‍्तया देवि ततस्तत्पूर्य॑ पुरयेत्‌ । भूमध्ये 
तु खनित्वाष्थ इमशाने प्रयतो निशि॥ ४ ॥| ततः संजायते 
रोधो रिपोर्मेत्रस्य वे क्षणात्‌ । ज्नरियते सप्तरात्रेण मोक्ष: पूर्वोक्त- 
सार्गतः ॥ ५ ॥। 
इति नरनारीमारणं पच्चमंयन्त्रमू ॥॥ ५ || 

चिन्तामणों कल्पवरे सुयन्त्रे श्रीचंद्रचूडस्य, मुखाहिनिर्गते । 

नाम्ना महामारणसंज्ञके तु संपुर्णतां सप्तमपीठिका गता ॥। १॥। 


डससफलफनकसस+न् 


पंचकोणयंत्रको उसके बहिर्भागमें खींचे । इसके पीछे त्रिकोणके 
भीतर स्तम्भ, स्तम्भ इन बीजोंसे पुटित साध्यव्यक्तिके नामको 
लिख यंत्रको नर नलिकामें बंदकर तथा साध्य व्यक्तिक मूत्रसे 
सींची हुई मिट्टीसे पूर्णकर नियमपूर्वक रात्रिके समय इ्मशानकी 
भूमिको खोदकर दाव दे तो उसी समय शत्रु मूत्र रोग से पीड़ित 
होगा और सात रात्रिमें उसकी मृत्यु हो जायगी । मोक्ष पूव कथनक 
अनुसार जान लेना चाहिये ।॥। १-५ ॥। 


इति यंत्रचिन्तामणिकी ० त्तर नारी-मारण नामक पांचवाँ 
यंत्र ॥ ५ ॥। 


श्रीचन्द्रचड शिवजी महाराजक मुखकमलसे निकले चिन्ता- 
मणिनाम मारण यन्त्रकी पंचथन्त्रसहित सप्तम पीठिका समाप्त 
हुई ॥| १ ॥ हे देवि ! अति रौद्र संमारण नाम इस पाँचिव अधि- 
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नरतारीमारणयमन्त्रम्‌ 


पञज्चेव यंत्राण महाधिकारे सम्मारणे पञ्चमके5तिरोौद्रे । संहार- 
भूतानि सुकीतितानि मयेव देवि (वो) पुरतः स्फुटानि ॥ २॥ 


.... इति श्रीयंत्र० चि० ना० प्र० सि० दामोदर पंडितोद्धृत 
सप्तमपीठिकायां मारणाधिकार: समाप्त: ॥। 


कारमें संहाररूप पाँच ही यन्त्र मेंने विस्तार;से तुम्हारे सम्मुख वर्णन 
किये हें ॥। १ ।।| २।॥।| इति मारणाधिकार समाप्त || 


९० यन्त्रचिन्तामणि: 


अथोच्चाटनाधिका र: 

देवाधिदेवस्थ सदाशिवस्य त्रेलोक्यवन्यस्य पदारविन्दम्‌ । 
कार्येन वाचा मनसा च नत्वा दामोदरो भागववंशजात: ॥। १ ॥। 
प्रवक्ष्यते संप्रति षष्ठसंज्ञमुच्चाटन नाम महाधिकारस्‌ । यन्त्राणि 
बोजानि परिस्फुटानि शिवाज्ञया लोकहिताय विप्नर: ॥| २ ॥। 

श्रीशिव उवाच ॥। अतः पर प्रवक्ष्यासि शत्रोरुच्चाटनं परम्‌ । 
अनामिकाया रक्‍तेन भूजंपत्रे वरानने ।। १ ॥ गं गणपतिबीजानि 
प्रहितं प्रणवादिकम्‌ । एकपंक्तो समा- 
लेख्यं हुं गं नाम विलिख्य व ॥ २ ॥॥ 
द्वितीयपंक्तो संलेख्यं तृतीय विलि- 
3? ग॑ गणपति ग्राहर्त | दत्त: । हुं गं ध॑ स्वांगहेति लिखित्वा 
गे देवदत्त: ऋमतो नरः ॥| ३ ॥  ततस्तद्ें- 
ध॑ सवा ग हा ॥ ष्टयेत्‌ सम्यक चतुष्कोणं हछिरेखया । 
6 रबताम्बरधरों देवि रक्‍तमाल्यानु- 


शत्र्च्चाटनयन्त्रम्‌ 


+, 


श्रीशिवजीकी आज्ञासे में दामोदर नाम पंडित देवाधिदेव 
तीनों लोकोंक वन्दन करने योग्य सदाशिवकक चरणकमलोंको शरीर, 
वाणी, मनसे नमस्कार कर उच्चाटन नाम महाधिका रको लोगोंके 
हित के लिये वर्णन करता हूं जिसमें यन्त्र और बीज विस्तारसे 
वत्तंमान हैं | १ || २॥। 

श्रीशिवजी वोले-अब शत्रुका उच्चाटन कहता हूँ। विधि- 
अपनी अनामिका अंगलिक रुधिरस भोजपत्रक ऊपर दो रेखा 
मिल्शक़र एक चतुष्कोण यन्त्रकों खींच उसक भीतर तीन रंखा 
खींच । प्रथम रखामें 'ओं' गणपततिप्रहितम्‌ दूसरीमें हुं गं आदियें 


लगा साध्यव्यक्तिके नामको, तीसरीमें हुँ गं धं स्वांग हा इनको 
लिखे । तत्पदचात्‌ साधक लालवस्त्र धारणकर रक्‍तमाला और 
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लेपन: ।। ४ ॥। चतुर्देदयां साधकस्तु महारात्रो लिखेत्क्रमात्‌ । 
पुजनं रक्‍तकुसुमे रक्तगन्धे: फले: शुभ: ॥॥ ५ ॥ कुमारभोजन  रात्रो 
यथाशक्त्या तु दक्षिणाम्‌ । ध्यान तु देवदेवस्थ गणनाथस्य सुन्दरि 
॥ ६॥ नीलाज्जनाभं गजवक्रवर्य शत्रु गृहीत्वा , निज- 
 पुष्करण । उच्चालयन्तं गगन गणेश ' ध्यात्वा तु॒नित्यं विधि- 
वन्‍्मनुष्यः ।। ७ ।॥। उच्चाटयेदत्र न संशयो5डस्ति दिनेस्तथका- 
धिकविशसंख्ये: । अयं॑ क्रमो लेखनपुजने च सर्वेत्र उच्चाटकृता- 
धिकारे ॥| ८।। खण्ड क्ृत्वा तु॒ तदन्त्रमुच्छिष्टौदनमिश्रचितम्‌ । 
दीयते भक्षणार्थ च वायसेम्यो5न्तिमे दिने ॥ ९ ॥। 

इ०श्री० यं० चि० ना० म० क० प्र० सि० उ० सं० अष्टमपीठिका- 
यामुच्चाटनाधिकारे बरत्रूच्चाटनं नाम प्रथम यन्त्रमू ॥| १ ॥। 
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रक्त अनुल्पनसे युक्तहो ऋ्ृष्णपक्षकी रात्रिमें रकतपुष्प, रक्तगंध, 
स्वच्छ फल, इनसे यन्त्रका पूजन करे। यथाशक्ति दक्षिणा देकर 
कुमारकों भोजन कराकरगणोंक नाथ दंव देवेश्वर श्रीगणेशजीका 
ध्यान करें। ध्यानका क्रम इस प्रकार हे-अंजन पव॑ंतक समान 
नीलवर्णवाले, गजमुखक धारण करनेवाले, शत्रुको अपने शुंडा 
दंडसे ग्रहणकर आकाश मंडलमें उछालनेवाले श्रीगणनाथका विधि- 
पूर्वक ध्यानकर उच्चाटन प्रयोग करना योग्य है । इस विधानके 
करनेसे २१ दिनमें निशचयही श॒त्रुका उच्चाटन हो जायगा | इस 
प्रकारसे सम्पूर्ण उच्चाटन प्रयोगों का लेखन-पूजन करना चाहिये । 
इसके बाद उक्त यन्त्रक टुकड़े करके जूंठ चावलमें मिलाकर अंतिम 
दिन कौवोंको खिला दें ॥ १-९ ॥। 
इति यन्त्रन्चितामणिकी आठवीं पीठिकाके उच्चाटनाधि- 
कारमें शत्रु उच्चाटननाम पहला यन्त्र || १॥। 


९२ यन्त्रचिन्तामणि: 


श्रीशिव उवाच।॥। अथात: संप्रवक्ष्यासमि सद्य उच्चाटनं परम्‌॥ 
विषेण तालकनंव गोदन्तहरितालके ॥।१॥। चित्रकस्य रसेनेव लिखेत्‌ 
काक तु कपंटे । इमशानजे तु लेखन्या काकपिच्छसमुत्थया ॥। २ ॥॥ 
साध्यनाम लिखेत्पशचाद्यायसोदरमध्यत:। पुजने लेखने चेव पुर्वोक्त- 
स्‍्तु विधि: स्मृत: ।।३॥। अधोमुखं तु तत्काक॑ लम्बमानं तु दक्षिणे । 
सद्यउच्चाटनकरं यन्त्रम॒ विभीतकस्य वुक्षे तु बन्धयेत्प्रयतो 

_ निशि॥।४। एवं कऋते तृतीयेष्क्नि 

स्थानादुच्चाटनं भवेत्‌ | यावद्यन्त्र तु 
तत्रस्थमुद्विग्सस्तावदेव हि ॥५॥। 
न रोचते गृहं तस्य सुख न 
लभते क्वचित्‌ _।  विदेशगमन 
तस्य संशयेन च जीवितस्‌ ॥॥ ६ ॥). 
इति यन्त्रचि० अ० पी० सद्यउच्चाटनकरं नाम द्वितीय यन्त्रम्‌।। २। 


श्रीशिवजी बोले-अब शीघ्र उच्चाटनकारक यन्त्रकों कहता 
हूँ । विधि-विष, तारक, गोदन्ती-हरताल, चीता इन सब वस्तुओंके 
रसको एकत्रितकर काकपक्षकी रूखनीसे इमशान वस्त्रक॑ ऊपर 
एक काककी मूर्ति निर्माणकर उसके उदरमे साध्यव्यक्तिक नामको 
लिख पहली विधिक अनुसार पूजन करे । इसके वाद विभीतक 
व॒क्षक दक्षिणभागमे रात्रिक समय नियममें तत्पर हों साधक उस 
काककी प्रतिमाको अधोमुखकर टाँगदे । ऐसा करनेसे तीसरे 
दिन स्थानसे उच्चाटन होगा और तबतक उद्विग्न रहेगा जबतक 
वह प्रतिमा टंगी रहेंगी न तो घर उसको प्यारा होगा और न कहीं 
उसको सुख प्राप्त होगा । विदेश जानें परभी उसको सुख न होगा ॥ 
किन्तु संशय पूर्वक ही जीवित रहेगा ॥| १ -६॥। 

इति यन्त्रचिन्तामणिकी आठवीं पीठिकाक उच्चाटनाधि- 
कारमें शीघ्र उच्चाटनका रक दूसरा यंत्र || २ ।। 
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भाषाटीकोपेत: ९३ 


श्रीशिव उवाच ॥॥  अथातः 

/* संप्रवक्ष्यामि उच्चाटं सर्वदेहि- 

हज घ्न्न्ज्ज् नाम । काकोरूकस्य रक्‍तेन 

दी > न ह ०. ; ०० 
८ हा | है भूज॑पत्रे लिखेन्चर:ः ॥॥१॥। मध्ये 
ह्प् दत्त/ ॥ हक 20 

हा (0७४ ४ | नाम लिखित्वा तु व्तुल वेष्टये- 


त्ततः । चतुर्दलं ततः कुर्याद्रेखा- 
दितयशोभितस्‌ ॥।२।। यकारं 
दल्मध्य तु॒विसर्गान्त प्रति- 

सर्वजनोच्चाटनयन्त्रम्‌ ष्ठितम्‌ । एजाऋमस्तु पूर्वोक्‍्तो 
ध्यानं देवविसर्जनम्‌ ॥। ३ ॥। खण्ड कृत्वा तु तद्स्त्रमुच्छिष्टोदन- 
मिश्चितम्‌ । दीयते भक्षणार्थ च वायसेभ्यो5न्तिमें दिने ॥ ४ ॥। 
दिश्वं संत्यज्य यात्येव ग्रामस्येव तु का कथा ॥॥ ५॥। 


इति यं० चि० दा० स्वेजनोच्चाटनं नाम तृतीय यन्त्रमू | ३ ॥। 


श्रीशिवजी बोल-अब सम्पूर्ण मनुष्य, का उच्चाटन विषय 
कहता हूं. । काक और उल्लक रुधिरसें भोजपत्रक ऊपर गोलाकार 
यंत्रकों खींचकर पूर्वादि चारों दिज्ञाओंमें दो रखायुक्त चार कमर 
दल खींच प्रत्यंक दलमें विसर्गयुक्त यकारवर्ण को स्थापितकर मध्यः 
भागमें साध्यव्यक्तिक नामकों लिखकर उक्त विधिसे पूजनकर 
ध्यानसे विसर्जनकर यन्त्रक टुकड़े २ करके जूठ भात्तमें मिलाकर 
अंतिम दिन कौबोंको खिला दें तो, साध्यव्यक्ति दिशाको छोड़कर 
चला जायगा, ग्रामकी तो बातही क्‍या है | १-५॥। 


इति श्रीयन्त्र ० उ० सर्वजनोच्चाटननामक तीसरा यन्त्र ॥॥३॥। 


९४ यन्त्रचिन्तामणि: 
श्रीशिव॒ उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यासि हात्रोरुच्चाटनं 
परम्‌ । निम्बपत्ररसेलेख्यं लेखन्या काकपिच्छया ॥| १ ॥ भूज 
पत्रोपरि क्षिप्त॑ विधि: पूर्वोक्त एवं हि। मध्ये नाम लिखित्वा तु 
बर्तुल वेष्टयेत्ततः ॥। २ ॥ चतुर्दल ततः कुर्याद्वीजयुक्‍त सनोहरम्‌ 
दत्रोरुच्चाटनयन्त्रमू_ रवो ह॒ इति बीजानि दलसध्य्े 
पृथक्‌ पृथक्‌ ॥॥३॥। संपृज्य पूर्ववत्‌ 


(मरे पदचान्निखन्यादथ पुरयेत्‌ । अधोमुख॑ 


) >> तु तद्चन्त्र पुर्वोक्तविधिना ततः 
32 2 रे >_ 
2०,“ ॥ ४॥ एवं कछूते सप्तमंष्नि 


एक ..._ उच्चाटयति' नान्यथा । भ्रमदेशे 


विदेश च तृणवत्परिभूयते ।। ५ ।॥ 
इति श्रीयन्त्रचि० शरत्रोरुच्चाटनं नाम चतुर्थ यन्त्रमू || ४ ।। 
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श्रीशिवजी बोले-अब शत्रुका परम उच्चाटन कहता हूँ। 
नीमके पत्तोंक रससे भोजपत्रक ऊपर काकपंखकी लेखंनीसे गोला- 
कार चक्र खींचकर दो रेखायुक्त दल लगा र वौ ह इन वर्णोको 
प्रत्येक दलूमें लिख साध्यव्यक्तिके नामको लिखे । उपरोक्त यन्त्रके 
समान इसका भी विधान है । इसक पद्चात्‌ उक्त विधानसे पूजनकर 
भूमि खोदकर अधोमुख दाब दे । यदि देश अथवा विदंशमें भ्रमण 
करता भी होगा तो भी तृणवत्‌ त्यागकर सातवें दिन उच्चाटनको 
प्राप्त होगा इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं ॥| १-५ ।। 


इति यन्त्रचिन्तामणिमें छत्र्च्चाटन नामक चौथा यन्त्र || ४ ॥। 


भाषाटीकोपेत: ह प्‌ 


श्रीशिव उवाच ॥। श्युणु देवि प्रवक्ष्यासि यन्त्रमुच्चाटनं 
स्त्रियाउच्चाटनयंत्रम्‌ स्त्रिय:। गर्दभस्य तु रक्तेन 
५ लेखन्या काकपिच्छया। १।॥ 
फलक॑ च लिखित्वा तु 
वतुंल वेष्टयेत्ततः । तत- 
इचाष्टद्ल कुर्याद्वीजयुक्तं 
मनोहरम्‌ ॥| २॥ खकारं 
सविसर्गान्त ह्लींकारं तद- 
नन्‍्तरम्‌ । एवं यन्त्र तु 
संलिख्य पुजयित्वा विधा- 
नतः ।। ३ ॥| निखनन्‍य 
भूमौ संपुर्य छछः पुर्वेवच्चा- 
प्यधोमुखम्‌ । छते छोव॑ तृतीयेडक्चि शत्रोरुच्चाटनं भवेत्‌ ॥| ४॥॥ 
उच्चाटयति स्थानात्तु चलते वायुपणवत्‌ ॥| ५॥। 
इ० य० चि० ना० म० प्र० उ० हु० आअ० पी० सत्री्णां सदच्य- 
उच्चाटनं नाम पज्चमं यन्त्रम्‌ू ।। ५ ॥। 


श्रीशिवजी बोले-हे देवि ! अब स्त्रीक उच्चाटनका यन्त्र 

। विधि-गधेक रुधिरसे काठक टकड़ेक ऊपर काकपक्षकी 

लेखनीस गोलाकार चक्र खींचकर आठ दलसे सुशोभितकर विस- 

गान्‍त खकार और हछ्लीं वीजको प्रत्येक दऊूमें लिखकर चक्रक मध्यमें 

साध्यव्यक्तिके नामको लिखे इसके बाद विधिपूर्वक पूजनकर भूमि 

खोद अधोमख दाब दे, तो तीसरे दिन शत्रुका उच्चाटन होगा और 

उससे पूर्ण, वायुसे उड़ाया हुआ पत्तछ केसमान गमन करेंगा।। १-५॥। 
इति यन्त्रचिन्तामणिकी आठवीं पीठिकाक उच्चाटनाधि- 

कारमें स्त्रीउच्चाटन नामक पाँचवाँ यन्त्र || ५ ।। 


६६ यन्त्रचिन्तामणिः 
श्रोशिव उवाच ॥ श्य॒णु दंवि प्रवक्ष्यासि त्रेलोक्योच्चाटन 
परम्‌ । कृष्णकुक्कुटरक्तेन भूज॑पत्रे लिखेश्चर: ।। १ ॥ साध्यनाम 
लिखित्वा तु त्रिकोण वेष्टयत्तत: । पुनस्त्रिकोणं संलिख्य द्वितीय॑ 
त्रलोक्योच्चा टलयंत्र म्‌ तु वरानने ।॥२॥। तस्योपरि 
विभागे च ह्लींकाराणां चतु- 
ष्टयम्‌ । एतस्त्रिभागे संलि- 
ख्यबीजानि_ रविसंख्यया 
॥३॥। परितोवतुल इृत्वा 
पूजयेत्‌ पुर्ववत्पुनः । एवं 
कृत्वा तु तद्चन्त्र बध्नीयाच्च 
१) शुनों गले ॥ ४॥। यथायथा 
इवा बव्रजति तथा सो5षि 
क्षणन. हि । उच्चाटयेन्न 
: संदेहस्तत्क्षणात्सुरसुंदरि।५॥ 
इति यं० चि० ना० म० प्र ० अ० उ० दा० त्रेलो- 
क्योच्चाट नामक पष्ठंयन्त्रमू ॥| ६ ॥। 
श्रीशिवजी बोले-हें देवि !' अब त्रिकोकीका उच्चाटन 
कहता हूँ, श्रवण करो। विधि काले मुर्गेके रुधिरसे भोजपत्रक 
ऊपर एक बड़ा त्रिकोणयंत्र खींचकर उसके भीतर एक हस्व 
त्रिकोण और खींचकर गोलाकार चत्रसे गर्भितकर हस्व त्रिकोण 
के भीतर साध्य व्यक्तिके नाम और दीधघ॑त्रिकोणकी प्रतिरेखाके 
नीचे चार चार छीं बीजोंकों लिखें। पुनः उक्त विधानपूर्वक 
पूजनकर कुत्तेक गलमें बाँध दे तो जहाँ २ वह कुत्ता जायगा 
वहीं २ उच्चाटनको प्राप्त होकर उसी समय शत्रुभी जायगा। 
हें सुन्दरि ! इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है।। १-५ ॥। 
, इति यन्त्रचिन्तामणिकी आठवीं पीठिकामें उच्चाटनाधि- 
कारमें त्रछोक्योच्चाटन नामक छठा यन्त्र |। ६ ।। 


नल 
को. 


ह 


भाषाटीकोपेत: ९७ 
श्रीशिव उवाच ॥। अथात: संप्रवक्ष्यामि यन्त्रमुच्चाटनं परम्‌ । 
निश्ञाचररसेलेख्यं भूजंपत्रे न संशय: ॥ १॥ ._ साध्यनाम 
लिखित्वा तु॒वतुल बेब्टयेत्ततः । उपयंष्टदरल कृत्वा बीजयुक्‍तं 
सनोहरम्‌ ।। २ ॥ ततदइच लेख्यं फडिति प्रत्येक दलूमध्यतः । 
कया ॥। ३ ॥। संपूज्य विधिवत्पदचा- 
इन्त्रं संचर्णयेत्ततः । खाद्य पाने क्ष 
दातव्यमुच्चाटो जायते शुवम्‌ ।।४।॥॥ 
हरिद्रातरुविख्यातो गुप्तनामा 
निशाचर: ।। ५॥। 


इति यअन्त्रचि० परमोच्चाटनं नाम सप्तमं यन्त्रमू ॥| ७ ॥। 


श्रीशिवजी बोले-अब परम उच्चाटन यन्त्रकों कहता हूँ। 
निदाचर (हलदी वृक्ष) क॑ रससे भोजपत्रक ऊपर एक हस्व 
गोलाकार चक्रकों खींचकर उसके बाहिरी भागमें अष्टदल बनाकर 
एक हृस्व गोलाकार चक्र खींचे, जिसके खींचनेसे दलादिक गर्भगत 
होजायें । पुनः प्रतिदकमें फट इस बीजको लिख हस्व गोलाकार 
चक्रक भीतर साध्यव्यक्तिके नामकों लिख उक्त विधानपूर्वक पूजन 
कर यन्त्रका चूरणकर खाने पीनेमें देनेसे उच्चाटन हो जाता है। 
हलदीक वृक्षको निशाचर कहते हैं ॥१-५ || 

इति यंत्रचितामणिकी आठवीं पीठिकाक उच्चाटन अधिकारमें 
परमोच्चाटन नामक सातवाँ यंत्र ॥| ७ ॥। 


बढ 


है 


९८ यन्त्रचिन्तासणि: 


.. चिन्तामणों यन्त्रवरें सुकल्पे श्रीचन्द्रचूडस्य मुखाहविनिर्गते । 
उच्चाटने नाम महाधिकारे प्रकाशिता ह्मष्टमपीठिकेयम्‌ ॥। १ ॥। 
सप्तेव यन्त्राण महाधिकारे उच्चाटने श्रीशिवभाषिते5स्मिन्‌ । 
रहस्यभूतानि तु कीतितानि विप्रेण दामोदरसंज्ञकेन ॥। २ ।। 

इति यन्त्र ० ना० म० प्र० उ० अ० दा० अष्टमपीठिकायुतो- 

च्चाटनाधिकार: समाप्त: ।। 
अथ शान्त्यधिकार: 
यः पूर्व जनकादेशादरण्यं समपद्यत । निस्तीर्य प्राप्तवान्‌ 
सीतां तं राम॑ प्रणतोःस्म्यहम्‌ ॥॥ १ ॥। अधिकारं सहद्वक्ष्ये सर्वो- 
पद्रवनाशनम्‌ । नवस्यां पीठिकायां तु शान्तिपुष्टिकरं परम्‌॥२॥। 
शान्तरक्षाकरं नाम ख्यातं सर्वत्र दुर्लभभम । न देय यस्य 


श्री चन्द्रचुड शिवजी महाराजक मुखकमलसे निकल यंत्र श्रेष्ठ 
चितामणि नामक सुकल्पका उच्चाटन नाम महाधिकारमें अष्टम 
पीठिका समाप्त हुई। इस शिवोक्त महाधिकारमें दामोदरजीने 
रहस्यभूत सातही उच्चाटन यन्त्रोंका वर्णन किया है | १-२ ॥। 
इति श्रीयंत्रचचितामणौ नाम महाकत्प प्रत्यक्षसिद्धिपदें उमा- 
महहव॒रः संवाद दामोदरपण्डितोद्धते बलदेवप्रसादक्ृतभा- 
प्राटीकायुते अष्टमपीठिकायाम्‌ उच्चाटनाधिका र: समाप्त:।। 


जो श्रीरामजी महाराज पिता की आज्ञाको पूर्णकर श्रीसीता- 
जीको प्राप्त किये, में उन श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार करता हूं 
॥। १।। अब नववीं पीठिका कही जाती है, जिसमें शांति पुष्टिकारक 
सम्पूर्ण उपद्रवोंका, नाशक महाधिकार कहा जायगा ॥| २ ॥ सिद्धि- 
की इच्छा करनेवाला साधक सर्वत्र दुरूभ इस शांतरक्षाकरनामक 
यंत्रकों विना अधिकारीक दूसरेकों न दे || ३ ।। अब स्त्री पुरुष 


भाषाटीकोपेत: ९९ 


कस्यापि यदीच्छेत्सिद्धिमात्मत: ॥। ३ ॥। नारीणांमनुजेषुशांतिक- 
करात्नक्षाकरान्सवंदा बालानां च तथंव सर्वंसुखदान्मंत्राणि 
यन्त्राणिते । तांइचोद्धत्य महागमाच्च विविधात्‌ गद्भाधरस्या- 
त्मजोनित्यं क्लृप्तमति:प्रवक्ष्षति महादामोदर: साम्प्रतम्‌ ॥॥ ४ ॥। 
श्रीशिव उवाच ॥। श्यृणु देवि परं गुह्यें यन्त्र रक्षाकरं परम्‌ । 
बालस्त्रीपुरुषाणां च महारक्षाकरं स्मृतम्‌ ॥| १॥ कांस्यपात्रे 
तु संलेख्यं सुतिथाँ शोभने -दिने । -रोचनाकुंकुमेनेव कर्पूरण 
विशेषत: ॥। २॥। मृगनाभिसमायुकत॑ जातीकाष्ठेन संलिखित्‌ । 
ऊध्वंसष्टाभी रेखाभिस्तियंग्रेखास्तथव च ॥| ३॥ एवमेकोन- 
पञ्चाशत्‌ कोष्ठाइच प्रभवन्ति हि। ईशानादिक्रमेणव स्वरान्‌ 
कोष्ठेषु संलिखेत्‌ ।। ४ ॥। तेनेव क्रमतो ,लेख्या:. होषकोष्ठेषु 
व्यञ्जना: । एवं संलिख्य बीजानि त्रिशूलानि लिखेत्तत:। ।५॥। 


बालक इनकी शांति रक्षा और बल इत्यादिक देनेवाल मन्त्र तथा 
यन्त्रोंको उद्धुतकर अतिनिर्मलबुद्धिवाल गंगाधरजीक पुत्र दामों- 
दरजी वर्णन करते हें ।। ४ ॥। 


शिवजी बोल-हें देवि ! बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष इनक महा- 
रक्षाकारक यन्त्रकों कहता हूँ, सुनो | विधान-शुभदिन और शुभ 
तिथिमें गोरोचन, कुंक्रुम, कर्पूर, कस्तूरी इन सब वस्तुओंको एक- 
त्रितकर चमेलीकी कलमसे कांसीक पात्रके ऊपर आठ लम्बी और 
आठ चौड़ी रेखा खींचकर ४९ कोठक यन्त्रको निर्माण कर प्रत्येक 
रेखाक मुखको त्रिशूलसे युक्तकरके पूर्व पश्चिमभागमें सात २ क्रो 
बीज लिखकर ईशानकोणसे लंकर प्रतिरेखामें अकारादि स्व॒र॒युक्त 
व्यञ्जनवर्णोंको क्रमानुसार भर दे | इसके पीछे रवेत तथा छाल 
कमल, मालती, जुही, कंतकी, चमेली, बकुल, (यहाँ बिना गन्धका 
और लाल रंगका फूल निषिद्ध है ) फिर यथा-प्राप्त ऋतुफ़रू, 


१०० यन्त्रचिन्तामणि: 


प्रतिरेखापरि नूनं॑ चतुदिक्षु ऋरमाल्लिखेत्‌ु । कऋ्रोंकारा: सप्त 
«  संलख्याः पुर्वपडक्तो तु पश्चिमे | ६।। एवं संलिख्य तद्न्त्र 
शान्तिपौष्टिकयन्त्रम्‌ 
० रु ही ./ .../ . ७... 
) क्रौं|कौं | कों| कीं, को को |कों | 
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पुजय-दूक्तिभावत: । पुण्डरीक: सिताम्भोजें:  हतपत्रम नोहरः 
॥ ७ ॥ मालतीयूथिकाभिह्च केतकंमंल्लिकेस्तथा । बकुलेइच 
यथालाभं_ फले: कालोडूवे: शुभ: ।। ८ ॥। निर्गन्‍्ध॑ रक्तवर्ण , ह्॒ 
पुष्पं य॒त्नेन वर्जयेत्‌ ।६सकप्रेइच ताम्बूलेर्धूपेदीपं: सिताम्बरेः 
॥ ९ ॥ दिनन्नयं तु सम्पुज्य नेवेद्येविविधः प्रिये । जपेत्सप्त- 


कर्पूरयुकत तांबूल, धूप, दीप, गंध, इवेतवस्त्र, नेवेद्य इत्यादिस 
यन्त्रेश्वरका पूजन कर ब्राह्मणद्वारा सप्तेशतीका जपः करता हुआ 


भाषाटीकोपे तः १०१ 


हातीं नित्य॑ ब्राह्मणांस्तु दिनत्रयम्‌ ॥| १० ॥ संभोज्य पाप्सेनेव 
यथेष्टेन घुतेन तु। त्रिदिन॑ भूमिशायी स्यासश्लोजनादुगन्ध- 
रोचनाम्‌ ।॥ ११ ॥। उद्ध॒ुत्यगुटिकां कुर्यातृत्रिलोहैवेंष्टयेत्तत: | 
तच्छेष॑ चेंच पातव्यं पानीयेन वरानने ॥| १२॥। परस्य जायते 
क्षोभो विद्यया वे नियोजित: । गुटिकां धारयेद्देवि बाहुमूले 
गलेंडथवा ।। १३ ।। धारणात्तस्य यन्त्रस्य उपसग्ग: प्रशाम्यति । 
अलक्ष्मी:कलहइ्चेव दौर्भाग्यं च विशेषतः ॥| १४.॥। यत्परेण कृतं 
किचित्तत्सव॑च प्रणश्यति । शान्तिकं पौष्टिक॑ नास देवाता- 
सपि दुर्लभम्‌ । प्रथम यन्त्रराजाखूयं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ ॥ १५ |॥ 
इति यंत्र ० शान्त्यधिक। रे शान्तिक पौष्टिक नाम प्रथम यन्त्रम्‌।। १।। 

श्रीशिव उवाच ॥। शुणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्त्र चारिनिवा- 
रणम्‌ । सर्पव्याधभयं नास्ति यन्त्र करतले स्थिते ॥ १ ॥। 


यथेष्ट पायस घृत इनसे ब्राह्मणोंको तीन दिनतक भोजनकराकर 
भूमिमें शयन करें। फिर भोजनमेंसे गध रोचनको निकालकर 
गूटिका बना त्रिलोहक॑ ताबीजमें बंदकर गले अथवा बाहुमूलमे 
धारणं कर। हू वरानने ! शषभागको पानीमें मिलाकरं पिये, 
इसःयन्त्रके धारण करनेसे शत्रुकों क्षोम होगा और उपंद्रव, दारिद्र, 
क्लेश, दौर्भाग्य अथवा अन्यकृत अभिचारादिका सम्पूर्ण दोष शांत 
हो जायगा | शांतिंक पौष्टिक नाम देवताओंको भी दुलूभ आदिभूत 
यह यन्त्रराज शीघ्र विद्वासदायक है ।॥। १-२५ ॥। 
: इति यन्त्र ७ शांतिकपौष्टिक नामक पहला यन्त्र ॥ १॥ 

: श्लरीशिवजी बोले-हें देवि ! अब अरिनिवारण यन्त्रकों कहता 
* श्रवण करो । इस यन्त्रको पास रखनेसे सपं, व्याध्व आदिकोंका 


१०२ यन्त्रचिन्तामणि: 
सर्पादिभयनाशनयंत्रम्‌ । पृ्वोक्तोी. लेखनविधिद्व॑व्यं॑. पूर्बोक्तमेब 
| च। सर्वत्र शान्तिके देवि विधिरन्यो 
| न बन कि विद्यतें ॥२।। पूजन चापि पूर्वोक्तं 
। नियमइचापि तादूश: । भूजंपत्रे तु संलेख्य॑ 
द्वितीय॑ यन्त्रमुत्तमम्‌ ।॥३॥। ह्ींकारगर्भमध्ये 
तु साध्यनास लिखेन्नरः । तत्तत्पादे तु 
| ६ | संयोज्यं मकारं तदनन्तरम्‌ ॥॥ ४ ॥। लकारं 
चू बकारं च यकारान्‍्तं प्रतिष्ठितम्‌ । ऊक्कारस्व॒रसंयुक्‍तं शान्ति- 
बीज॑ मनोहरम्‌ ।। ५ ॥ ततस्तहवेष्टयेत्सम्यक चतुष्कोणं द्िरे 
खया । . त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा बाहुमूले गलेंड्थवा ॥। ६॥। सर्प- 
व्याघभयं हन्ति हनति चौरभयं तथा । .विविधोपद्रव॑ हन्ति 
नात्र कार्या विचारणा ॥ ७॥ 
इति यन्त्रचि० ना० म० प्र० उ० न० शा० दा० सपंब्यात्र 
-. -चौरभयनाझन नाम द्वितीयं यन्त्रम्‌ू ॥२।। 
भय न होगा । इसका लेखन द्रव्यभी पूर्वोक्त है । हे देवि ! सम्पूर्ण 
शांतिक विषयोंकी एकही विधि है दूसरी नहीं, पूर्वोक्त कथनके 
अनुसारही पूजन तथा नियम की क्रिया है। भोजपत्रक ऊपर चतु- 
ष्कोण यन्त्रकों लिखकर ह्लींबीजकी मात्राक भीतर साध्यव्यक्तिक 
त्तामको लिखे और हीं बीजक पादमें मकार, लूकार, वकार, यकार 
ऊकारको भी मिलाकर त्रिलोहमें वेष्टितकर बाहुमूल अथवा गलमें 
घारण करे, तो सप॑, व्याघ्र, चोर आदिका भय न होगा । अधिक 
क्या ? अनेक प्रकारक उपद्रव शान्त हो जायेगे ।। १ |। 
इति यन्त्रचिताम० नव॒वीं पीठिकाके व० मि० भा० शांतिअधि- 
कारम सर्प-व्याध्-चौर भयनिवारण नामक दूसरा यन्त्र ॥२॥। 


ल॒ व 


भाषाटीकोपेत: १०३ 


श्रीशिव उवाच ॥ श्ञणु देवि प्रवक्ष्यासि यन्त्र दौर्भाग्य- 
नलाइनम्‌ । नारीणां च विशेषेण नराणां चेव स्वंदा ॥ १॥ 
लेखने तु विधिः प्रोक्‍तो द्रव्यं पुर्वोक्तमेव च । लेखनी पूर्वे- 
निरदिष्टा भूजंपत्रे लिखेन्नर:।॥। २॥ ,साध्यनाम लिखित्वा तु 
त्रिकोण तु, हिरेखया । तस्योपरि चतुष्कोणं रेखाहिितयशोभि- 
तम्‌ ॥॥ ३॥। कोणें कोणे त्रिशूले तु. पूर्वोक्तविधिना ततः। 


वन्ध्यागर्भधारणयन्त्रम्‌ 
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श्रीशिवजी बोले-हे देवि ! नारी तथा नरोंकी विशेषहितक 
लिए दौर्भाग्यके नाश करनेवाले यंत्रको कहता हूँ। लेखनविधि 
पूर्वोक्तही होने योग्य है। यथा-चमेलीकी लेखनीस भोजपत्रक 
ऊपर दो रखावाले त्रिकोणयन्त्रकों खींचकर उसके वहिर्भागमें दो 
रंखायुकत चतुष्कोणयन्त्र खींचकर प्रतिरेंखाको त्रिशूलमें मिश्रित 
कर, तत्पदचात्‌ त्रिकोणक भीतर साध्यव्यक्तिक नामंको लिख 


१०४ यन्त्रचिन्तामणि: 
त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा बाहुमूले गलेड्थवा ॥॥४ ॥॥ धारयेद्विधि- 
वत्पू्वं नारी वा पुरुषोष्यवा । विविधोपद्रवं॑ हन्ति वन्ध्या गर्भे- 
वती भवेत्‌ ॥ ५ ॥ सौभाग्यमतुल प्राप्य देववन्मोदतें सदा ॥। ६ ॥। 
इति श्रीयन्त्रचि० ना० म० प्र० उ० नवमपी० शान्त्य० सौभाग्य 
जननं वन्ध्यागर्भधारणं नाम तृतीय यन्त्रमू ॥३॥ 
श्रीशिव उवाच ॥। अथात: संप्रवक्ष्यासि ज्वरनिनशिनं परम्‌ । 
भूतज तु॒ ज्वरं हन्ति विद्यते वेद्यकोदितम्‌ ॥। १ ॥ बालानां 
तु सदा कार्य यन्त्र वे ज्वरशान्तये । उन्सत्तस्थ रसे- 
लेंख्यं कपंटे वे इमशानके ॥॥२॥ क्ृष्णाष्टस्यां चतुर्दे- 
इयां संपुज्य _ निखनेत्ततः । इमशाने तु दिवेव स्यान्नि- 
उक्तविधिसे पूजनकर त्रिलोहके ताबींजमें रखकर उपरोक्त विधिसे 
नारी अथवा पुरुष धारण करे तो अनेक प्रकार के उपद्रव शांत 
होंगे, वंध्या स्त्री गर्भवती होगी | अनेक प्रकारक, सौभाग्यको प्राप्त 
होकर सदा देवताक समान सुखको प्राप्त होगी ॥। १- ६ || 
इति यन्त्रचिन्तामणिकी नववीं पीठिकार्क ब. मि. भा. टी. 
शान्तिअधिकारमें सौभाग्यजनन वन्ध्यागर्भधारण 
नामक तीसरा यन्त्र || ३ ॥। 


श्रीशिवजी बोले-अब ज्वरक॑ नाशकरनेका यन्त्र कहता 
- हूँ, यह वेद्यकशास्त्रमें कहा हुआ -यन्त्रराज भूतमात्रके ज्वरको नाश 
करता है। इस अन्त्रराजका .बालकों के ज्वरशांतिक लिए 
अवश्य प्रयोग करना चाहिये । विधान-धतूरेके रससे इमशानके 
'वस्त्रक॑ं ऊपर चतुष्कोणचक्र खींचकर. कोण निकाल दूसरा 
चतुष्कोण उसके ऊपर और लिख कर भीतर साध्यव्यक्तिके 
नामको चार रकार वर्णोसे वेष्टित कर लिखे और प्रतिकोणक भीतर 


भाषाटीकोपेत: श्ग्ष्‌ 


ज्वरनाशनयन्त्रम्‌ राहारेण मानव: ॥| ३ ॥। 
चतुष्कोणोपरि चतुर्भवेद- 
ष्टद्लं तथा । मध्य नाम 
दे लिखित्वा तु रकारस्य तु 
संपुटे ॥। ४ ॥ दलमध्ये- 
२ धन्तराल तु रकारं संप्रति- 
ष्ठितम्‌। एवं विशतिरेफाः 
र॒ स्युः सर्व तत्र ऋण तु 
॥ ५ ॥। संपुर्य भूमों 
संपूज्य बलिपुष्पमंनोहर:। 
तत्क्षणाद्यािति भूत॑ तु 


ज्वररूपं तु दारुणम्‌ ॥ ६ ॥॥। 
इति यन्त्रचिन्तामणौ ज्वरंनाशनं नाम चतुर्थ यन्त्रमू ।।४।॥। 
श्रीशिव उवाच ॥ अथात: संप्रवक्ष्यामि बालानां शान्ति- 
फारकम्‌ । यन्त्र रक्षाकरं श्रेष्ठ सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ।। १ ॥। पूर्वोक्‍्त 


तथा बाहर एक-एक रकार वर्ण लिखे इस प्रकार सब २० रकार 
होने चाहिये । फिर मनोहर बलि, पुष्प इत्यादिसे पूजनकर उपवास- 
युक्त हो क्ृष्णपक्षकी अष्टमी तथा चतुर्देशीकें दिनके समय पूजनकर 
गाड़ दे तो उसी समय बालकोंका ज्वर दूर हो जायगा ॥| १-६ ।। 
इति यंत्रचिन्तामणिकी नववीं पीठिकाके व. मि. भा. टी. शान्ति 
अधिकार में ज्वरनाशक नामक चौथा यन्त्र ।| ४ || 


श्रीशिवजी बोले-अब वालकोंकी शांति करनेवाले तथा रक्षा 
करनेवाले और अनेकों रोगोंको शान्त करनेवाले यन्त्रोंको कहता 
हूँ । उक्त द्रव्योंस उक्त विधानक साथ भोजपत्र के ऊपर एक 


श्जर्‌ यन्त्रचिन्तामणि: 


विधिना लेख्य॑ द्रव्य: पूर्वोदिते:क्रमात्‌ । 
. भूजंपत्रोपरीशानि पूर्वोक्तविधिना 

इचेनम्‌ ।। २ ॥। सध्ये नाम लिखित्वा,तु 
ब॒तुल बेष्टयेत्तत: । ततब्चाष्टदर्ल कुर्या- 
'दुबीजयुक्त॑ सनोहरम्‌ ।। ३ ॥| सकारा- 
न्सविसर्गान्तान्दले.प्रत्येकशोन्यसेत्‌ । 
सम्पुज्यविधिवत्पद्चाद्‌बाहुमूले गले- 
ध्यवा ॥४॥ धारयेद्यन्त्रराजंतु लोहत्रितयवेष्टितम्‌ । शाकिन्यो 
वाध्य डाकिन्यो बालग्रहास्तथाष्परे ॥| ५॥। गच्छन्ति बालक 
मुक्‍्त्वा यन्त्रराजस्य . घारणात्‌ ॥ ६ ॥। 

इति श्रीयन्त्रचि० ना० म० प्र० उ० न० शा० दा० वालर- 

रक्षाकरं नाम पञज्चमंयन्त्रम्‌ू || ५ ।। 
श्रीशिव_उवबाच ॥। अथात: संप्रवक्ष्यामि तृतीयज्वरनाद- 

त्तम्‌ । पूर्वोक्तविधिना लेख्यं भूज॑पत्रे सुझोभने .॥॥ १।॥ साध्य- 
गोलाकार चक्र खींचकर अष्टदर बनाकर प्रत्येक दलमें विसर्गान्त 
सकारको लिख बीचमें बालकके नामको लिखे, तत्पश्चात्‌ त्रिलोहके 
ताबीजमें रखकर विधानपूर्वक पूजनकर भुजा अथवा गलेमें बाँध 
* दे, तो डाकिनी, शाकिनी, वालग्रह इत्यादि वालकोंको छोड़कर 
चल जायेंगे ॥| १-६ ॥॥ | 

इति यंत्रचित्तामणि० बलदंवप्रसादमिश्रक्ृतभाषाटीकासहित 

वालरक्षाकारक पाँचवाँ यन्त्र || ५ ।। 
श्रीशिवजी बोले-अब तीसरा ज्वरनाशक यन्त्र कहता हूँ। 

विधान-उक्तविधानपूर्वक भोजपत्रक ऊपर त्रिकोणगर्भित त्रिकोण- 
यन्त्रको खींचकर मध्यभागमें यकार पुटित वालकके नामकों ल्खि 
कर प्रतिरेखार्क नीचे चार चार विसर्गान्‍्त यकार वर्ण लिखकर 


भाषाटीकोपेत: १०७ 


तृतीयज्वरनाशनयन्त्रम्‌ नास लिखित्वा तु यकारस्य 
तु सम्पुठ । त्रिकोण वेष्टयित्वा 
तु न्‍्यसेद्वीजानि चोपरि ॥ २॥ 
एवं संलिख्य संपूज्य बध्नीया- 
दक्षिण करे । यकाराः सवि- 
सर्गान्ताइचत्वारइच पृथक्‌ 
पृथक्‌ ॥ ३॥ त्रिषु भागेषु 
. संलख्यास्त्रिकोण तु तथोपरि। 
ज्वरवेलासु तत्कार्य बलल्‍्यर्थ 
दधिभक्तकस्‌ ॥ ४ ॥। बालो 
वाप्यंधवा वृद्धो ज्वरान्मु- 
च्येत॒ तत्क्षणात्‌ ॥ ५॥। 
इति श्रीयन्त्राचि० तृतीयज्वरनाहनं नाम पषणष्ठं यन्त्रमू | ६ ॥। 
श्रीशिव उवाच ॥। अथातः संप्रवक्ष्यासि -वेलाज्वरविनाश- 
नम्‌ । पूर्वोक्तविधिना लेख्य॑ द्रव्येः पूर्वोदितें: कऋ्रमात्‌ ॥ १॥ 
भूजंपत्रे - तु - संलूख्यं . पुजयित्वा विधानत: । मध्ये नाम लिखित्वा 
तु॒वतुल . वेष्टयेत्ततः ।॥-२ ॥। ऊर्ध्वाधौ: .ह्मयग्रतः पृष्ठे. वक़ारस्य 


दही भातकी वलि दे। वालक अथवा वृद्ध अपने दाहिने हाथमें 
बाँघेंगें तो निशुचय्र ही उसी समय ज्वरसे छूट जायेंगे ॥| १-५ || 
हरुड्डति यंत्रचित्तामणीकीनववीं पीठिकाक ब० मि० भाषाठीका 
. शान्ति अधिकारमें तीसरा ज्वरनाशक नामक छठा यन्त्र।।६।। 


. श्रीशिवजी बोले-अब समय बाँधकर -आनेवाल ज्वरको शांत 
. करनेवाले यन्त्रको कहता हूं । उक्त द्रव्योंसे उक्त विधिपूवक भोज- 
पत्रके ऊपर गोलाकार चक्र खींच आठ दल बनाकर साध्यव्यक्तिके 


१०८ यन्त्रचिन्तामणि 


पु सपुटम्‌ । ततइ्चाष्टदर्ल॑ कुर्याद्बीजयुकत॑ तु सर्वतः ॥। ३ ॥॥ 
भ्रत्यक्ष दलमध्यं तु नकारं बिन्दुभूषितम्‌ । दलान्तरे तु 


ज्वरशमनयच्त्रम्‌ 


कारानष्टो सर्वत्र विन्यसेत्‌ ॥॥ ४।॥॥ एवं संलिख्य संपुज्य शीत- 
तोय॑ विनिक्षिपत्‌ । मुच्यते त्रिदिनाद्रोगी ज्वरद्वन्द्राज्न संशय | 
॥:५ ॥। - उष्णोदक तु संक्षिप्त ज्वरं शीत विनाशयेत्‌ । हस्तमूले 


तु तद्‌बद्ध ज्वरं -वेलासमुखूवम्‌ ॥। ६ ॥ नाशयेन्नात्न संदेहो- भूतज 
सुरसुन्दरि ॥॥ ७ ॥। 


इति यन्त्राच्ि ० ज्वरशमनं नाम सप्तमं यन्त्रमू ७ ।। 


नामको लिखकर चारों ओर विसर्गान्‍्त चार वकारोंको ल्खि 
प्रतिदकक भीतर नं वीजोंकों और बाहर ह्लींबीजोंकी लिखे, फिर 
विधानपू्वक पूजनकर ठंडे पानीमे डाल दे तो रोगी दनन्द्रज ज्वरसे 
तीन दिनमें मुकत हो जायगा । इसमें किसी प्रकारका भी संदेह 
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श्रीशिव उवाच ॥ अथातः संप्रवक्ष्यामि& बालानां रक्षणं 

सदा । यन्त्र ज्वलनरक्षाख्यमायुवृद्धिकरं परम्‌ ॥॥ १ ॥। पूर्वोक्‍्त 
वालानां ज्वरादिस्तम्मनयंत्रम्‌ 


(8 

4 
है! 
शा 
| 


9. -] ० 


सु कह हीं च हे 5 


विधिना लछेख्यं द्रव्येः पूर्वोदितेंः शुभः॥ भूजंपत्रे तु॒संलेख्य॑ 
साध्यनाम तु मध्यतः ॥ २॥। ततस्तदवेष्टयेत्सम्यक्‌ चतुष्कोण 
तु रेखया । तस्योपरि चतुष्कोणं त्रिशूलं कोणतो लिखेत्‌ ॥॥ ३ ॥। 


नहीं है । हे सुन्दरि ! यदि हाथमें बाँध लिया जाय तो भूतसे पैदा 
हुआ ज्वर तत्क्षण दूर हो जायगा ॥| १-७ ॥ 
इति यन्त्रचिन्तामणिकी नववीं पीठिकाके व० मि० भा० शांति- 
अधिकारमें ज्वरशमन नामक सातवाँ यन्त्र ॥| ७ || 


श्रीशिवजी बोले-अव सदा वालकोंकी रक्षा तथा आयु «वृद्धि 
करनेवाले ज्वरून रक्षा नामवाले यन्त्रकों कहता हूं ॥ विधानपूर्वक 
कहें हुए द्रव्योंसे भोजपत्रके ऊपर दो रेखावाले चतुष्कोणयन्त्रको 
-खींचकर प्रत्येक कोणमें त्रिशूल लिखकर पूर्वादि चारों दिशाओं 


११० यन्त्रचिन्तामणि: 


कोणान्तरे. लिखेद्दीज॑ चकारं बिन्दुभूषितम्‌ । उपयंधोषन्तराले 
तु ह्लींकारं विलिखेद्बुध: ॥॥ ४ ।। एवं संलिख्य तद्न्त्रं पुजयित्वा 
विधानत: । त्रिलोहबेष्टितं कृत्वा बध्नीयात्कण्ठमध्यतः ॥॥ ५॥। 
यहचोपसगंजा: कंचिद्रोगाः शारीरमानस: । ईर्या कोपस्तथा 
दोषो दन्‍्तानां संभव: पुनः ॥॥ ६ ॥| न बाधते बालकस्य स्तन्य- 
दोष: कदाचन ।॥। ७ ॥। 
. इति श्रीयं० वालानां ज्वरादिस्तंभनं दन्तरोगादिक्षत्रिमोपद्रवनाश- 
नमष्टमं यन्त्रमू | ८ ॥ 

श्रीशिव उवाच ।।,अथात: संप्रवकष्यामि भूतापस्मारना- 

शनम्‌ । शाकिनी भूतवेतालेगृंहीतोईषपि सुदारुण: ॥। १॥॥ तदा 


में हीं च॑ं इन बीजोंको लिखकर बीचमें साध्यव्यक्तिके नामकों 
लिखें, फिर उक्त विधानसे पूजनकर त्रिलोहके ताबीजमें बन्दकर 
गलमे बांध दे, तो उपसर्गजरोग, शारीरिक रोग; मानसिकरोग, 
डर्ष्या, क्रोध, दांतोंका रोग, स्तनरोग इत्यादि कभी बालरूकको 
बाधा/ न देंगे ॥ १-७ ॥। 
इति यन्त्रचि० नववीं पीठि० व॒० भि० भा० टी० शांति 
अधि. में ज्वरादिस्तंभनदंतरोगादिक्कत्रिमोप- 
द्रवनाशननामक आठवां यन्त्र | ८ ॥। 


श्रीशिवजी बोले-अब भूत तथा मृगीरोगके नाश करनेवाले 
यन्त्रको कहता हूं । इस यन्त्रका प्रयोग उस समय करना चाहिये जिस 
समय वालूक शाकिनी, भूत, बेताल इत्यादिसे पीड़ित हो । यदि 
स्वस्थवालकक ऊपर इस यन्त्रराजका प्रथम ही प्रयोग कर दिया 
जाय तो कदापि दोषग्रसित न हो । पूर्वोक्त पूजादि विधानसे भोज- 


भाषाटीकोपेत: १११ 


वालदोषनाशनयन्त्रमू तन्मोहनार्थायकुर्याय्न्त्र मनोहरम्‌ । 
स्वस्थ्यस्य तु प्रकुर्वोत स तु॒दोषन 
बाध्यते ।। २॥। द्रव्ये: पूर्वोदितेलख्य॑ 
पुर्वोक्तविधिना ततः । मध्य नाम 
|) लिखित्वा तु भूज॑पत्रे वरानने ॥ ३॥। 
वतुल वेष्टय संलख्यं तस्योपरि दलाष्ट- 
कम्‌ । हींकारं दल्मध्ये तु. प्रत्येक 
विलिखेत्पुन- ॥। ४ ॥। एवं संलिख्य 
संपूज्य लोहन्रितयवेष्टितम्‌ । सुवर्ण रजतं ताम्रं त्रिलोहं 
परिचक्षते ॥| ५।। बालानां गलके धार्य यन्त्र त्रेपुरभरवम्‌ । 
सुच्यतें बालकों रोगादपस्माराद्वरानने ॥॥ ६ ॥॥। 
|; इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौं नाम्नि म० प्र० उ० न० 
शा० बाल्लनां दोषनाशनं नाम नवमं यन्त्रमू ।। ९ ।। 


पत्रक ऊपर एक गोलाकार चक्र खींच्रकर उसके बाहरु आठ दल 

बनाकर प्रत्येक दलमें हीं बीज और मध्यभागमें साध्यव्यक्तिक 

नामको लिखे । फिर पूजनकर त्रिलोहक ताबीजमें बन्द करके 

वालकक गलमें बाँध दे तो बालक अपस्मारादिरोगोंसे मुक्त होकर 

सुख पाये । सोना, चांदी, तांवा इनकों त्रिलोह कहते हें, इस 
यन्त्रका त्रिप्रभेरव नाम है ॥ १-६ | 


इति यन्त्रचिन्तामंणिकी नववीं पीठिकाक ब० मि० भा० . 
टी० ज्ञान्ति अधिकारमें वालदोषनाशक त्रिपुरभेरव- 


(हमे नॉल्जूँ नामक नौवाँ यन्त्र ॥ ९ ॥। 


१्१२ यन्त्रचिन्तामणि: 


श्रीशिव उवाच । अथात:ः संप्रवक्ष्यामि सर्पात्सरक्षणं परम्‌ । 
सर्पा दिभियंथा बाल:प्रौढो वाइपि विशेषतः ।॥ १ ॥। न ददयते यथा 


सर्पस्तंभनमन्त्रम देवि प्रसादाहल्वलिशान्तय:। 

५ पुर्वोक्तविधिना लेख्यं पुज- 
/बश् »्श्ग यित्वा विधानत: ॥। २ ॥। 
( है दु 


बीजान्‌ पृथक पृथक्‌।।!३।। 


| सध्ये नाम लिखित्वा तु 
€/ः हे किम ोमटट ९५9) वर्तुंलं तु द्विरेखया । संबे- 
६:०० न जम 
कह । ष्टय च दलासन्यष्टों हंस- 
(&& प्र हे 2 >> 

फ्ल्स्टई मूले तु धारयेत्‌ । नश्यन्ति 
४8 


आई 
| 
हट 3 हि न्तपपा हू. 
७ प दर्शनात्तस्य दन्दशूकाइच 


तुदिशम्‌ ॥। ४ ॥। प्रमादा- 
स्तस्भिता ध् वम्‌ । अथ दष्टः प्रमादेन विष नेवाइघिरोहति ॥॥५॥। 
सर्पाणां स्तम्भनार्थाय यन्त्र गरुड़भाषितम्‌ ॥॥। ६॥। 
इति श्रीयन्त्र ० सर्पस्तम्भनं नाम दम यन्त्रम्‌ ॥|१०॥। 


त्रिलोहवेष्टितं झत्वा बाहु- 


त्पतितें पादे . तिष्ठन्ति- 


श्रीशिवजी बोले-अब सर्पसे रक्षा करनेवाले यन्त्रको कहता हूं, 
जैसे सर्पादि हिसक जीव बाल अथवा तरुणादिका कुछ विचार नहीं 
करते हँ, इसी प्रकार अग्निदांतिमें भी कुछ विचार नहीं है । विधान- 
पूर्वोक्त विधानपूर्वक भोजपत्रक ऊपर दो रेखावाले गोलाकार 
चक्रको खींचकर अष्टदल मिश्रित कर हं सः इन बीजोंको प्रति- 
दलमें लिखिकर मध्यभागमें साध्यव्यक्तिके नामको लिख, पूजनादि 
क्रियाकर त्रिछोहके ताबीजमें बन्दकर .धारण करें तो दरशशेनमात्र- 
हेसी सर्पादिकोंका चारों दिशाओंमें नाश हो जायगा । यदि उनके 


ब्श्खू 


भाषाठीकोपेत: ११३ 


' श्रीशिव उवाच ॥ अथात: संप्रवक्ष्याम डाकिनीत्रासनं 
परम्‌ । भूतप्रेतपिशाचायर्डाकिनोबरह्मराक्षसे: ।। १ ॥। यदा ग्रस्तो 
नर: को5पि नारी वा बालको5पि वा । तदा यन्त्र प्रकुर्वोत त्रासार्थ 
भूतरक्षसाम्‌ । २॥। खडिकया लिखित्वा तु॒ खर्पर नूतने 

सभूतत्रासनयन्त्रम्‌ शुभ । चतल्नस्तियंग्गा रेखा 

उर्ध्वास्ता:ः पञच रखिका: ॥। ३ ।॥ 
[दी ही |हा हो | | हो एवं भवन्ति कोष्ठानां द्वादहव 
होएचक् | हज वरानने । ह्ॉंकारं प्रतिकोष्ठे तु 
| कं । विलिख्याथ प्रपुजयेत्‌ ॥।४।। बलि- 
पुष्पोपहारंइ्च ततो धूल्या प्रपुर- 
येत्‌ । संस्थाप्य चाग्नेरुपरि 


5 
ब्ड ह्वा 


| 


ही - (० ही ॥#हीशाबंहो 


ऊपर प्रमादसे पर पड़ भी जाय तो भी वे स्तम्भित रहेंगे किन्तु दंश- 
नादिक्रिया कुछ भी न कर सकंगे अथवा काट भी लेंगे तो उनका 
विष न चढ़ेगा । इस यन्त्रको स्पोक स्तम्भनक लिये श्रीगरुड़जीने 
प्रकाश किया है ॥। १-६ ॥। ध 


_इति अन्त्रचित्तामणिकी नववीं पीठिका्क ब० मि० भा० टी० 
शान्तिअधिकारमें सरपस्तंभन नामक दसवां यन्त्र || १०।। 


श्रीशिवजी बोले-अब डाकिनियोंकों त्रास देनेवाले यन्त्रकों 
कहता हूं । जिस समय बालक, वृद्ध, स्त्री, भूत, प्रत, पिशाचादिसे 
ग्रसित हो, उस समय उनके त्रासक लिये इस यन्त्रका प्रयोग करे ।। 
विधान-नये खप्पड़क ऊपर खड़िया मिट्टीसे द्वादश कोष्ठक यन्त्रको 
लिखकर प्रत्येक कोष्ठमें हीं बीजोंको लिखे। फिर बलि पुष्प इत्यादि 
से यन्त्रका पूजनकर धूलिसे पूर्णकर अग्नि्में रखकर खेरकी 
आगरसे प्रज्वलित करे तो भूतादिक रोते और काँपते हुए बाल- 


श्श्ड यन्त्रचिन्तासणि:ः 
_ ज्वालयेत्‌ खदिरानले: ।॥। ५ ॥प्ररुदेंह्च महाभूतो वेपभान: पला- 
यते । तत्क्षणादुबालक त्यक्त्वा देशत्यागेन गचछति ।॥। ६ ॥)। 
इति श्रीयन्त्रचि ० ० म० प्र० उ० न० पी० दा० 
भूतत्रासन॑ नामेकादशं यन्त्रमू ॥| ११ ।। 
श्रीशिव उवाच ॥। अथात: संप्रवक्ष्याभि ज्वरनिर्नाशरनं 
परम्‌ । निशाचररसेनंव लिखितं यन्त्रमुत्तमम्‌ ।॥ १ ॥। ताम्बूल- 


एकान्तरज्वरनाशनयन्त्रम्‌ पत्र संलेख्यं बर्बुरस्थ तु 
कण्टकं: । साध्यनाम 
लिखित्वा तु क्रोंकारपु- 
टितंड्ंशुभमू ॥॥ २ ॥॥ 


प्रत्येक प्रणवं लिखेत्‌ । 
कोणोपरि तु हांकारं 
स्वंतो विलिखेत्क्रमात्‌ 
2%५॥। ३ ॥ ताम्बूल भक्ष- 
णार्थ च पूजयित्वा प्रदी 
यते । यन्त्रस्य भक्षणाद्वेवि. 
ज्वरो याति न संशय: ।४। 


_ श हु 
। षट्कोणमण्डलं मध्ये 


/ 


कादिकों को छोड़कर भाग जायंगे और उस देशमें भी वास नहीं 
करेंगे, विद्ोष तो कहना ही क्या है || १-६ ।। 
इति यन्त्रचिस्तामणिकी नववीं पीठिकार्क बलदेवप्रसाद- 
कृतभाषा युत जान्ति अधिकारमें भूतवासन्‌ नामक 
ग्यारहवां यंत्र | ११ ।। 


श्रीशिवजी बोले-अब ज्वरनाद्क यंत्रकों कहता हूँ । हलदीक 


रससे पानके ऊपर वबूलक काँटेस षटकोण यंत्रको लिखकर प्रत्येक 


73 


भाषाटीकोप तः श्श्पु्‌ 


एकान्तरं क्षणेनेव नात्र कार्या विचारणा ॥ ५॥। 
इति यन्त्रचि० ना० म० प्र० उ० न० पी० ज्ञा० दा० 
एकातन्त रज्वरनाशनं नाम द्वादशं यन्त्रम्‌ ॥॥ १२ | 
श्रीशिव उवाच ॥। अथात:ः संप्रवक्ष्यामि गर्भरक्षाकरं परम्‌ १ 
हस्तिसमदेत संलेख्यं भूजंपत्र सुशोभने ॥| १॥| सध्ये नास 
तर्दीच्लाकतव्यत्दाज लिखित्वा तु चतुष्कोणं द्विरे- 
५ खया। संवेष्टय कणिका 
कार्या वतुंला तु चतुद्शिम्‌ 
॥ै-२ ॥ यकारच रकारं च 
विसर्गान्तं पृथक पृथक । कणि- 
कासध्यतो लेख्याः पूर्वव- 
त्पुजयेत्‌ ऋमात्‌ ॥ ३ ॥। लोहै- 
कन तु संवेष्ट्य गभिण्याः 
कण्ठतो न्यसेत्‌ । ,सुखात्प्रसुति- 
भंवति छलूच्छिद्रं च नहयतिट॥ ४ ॥। 
इति यन्त्रचि० ना० म० प्र० उ० न ० शा० दा० गर्भे- 
रक्षाकरं नाम त्रयोदां यन्त्रम्‌ )। १३ ॥॥ 
कोणक भीतर ओंकारको लिख ऊपरक तीनों कोनोंमें हीं बीजको 
लिख बीजचरमें क्रौं बीजसे पुटित साध्यव्यक्तिक नामको लिखे । फिर 
ताम्वूलका पूजनकर रोगीको खिला दं, तो हें देवि! एकांतर ज्वर 
क्षणमात्रमें नष्ट हो जायगा, इसमें कुछ विचार नहीं है ।। १-५ ॥॥ 


इति यंत्रचितामणिकी नववीं पीठिकाक शांति अधिकारमें 
एकांतर-ज्वरनाशन नामक बारहवां यंत्र ॥। १२ ।। 


श्रीशिवजी बोले-अब गर्भरक्षाकारक यंत्रको कहता हूँ । हें 
सुशोभने ! हाथीके मदसे भोजंपत्रकं ऊपर चतुष्कोणयन्त्र खींच- 


११६ यन्त्रचिन्तामणि: 


श्रीशिव उबाच ॥ अथात:ः | संप्रवक्ष्यामि अन्तवंत्नीसुरक्ष- 
णम्‌ ॥ यन्त्र योनिव्यया याति दारुणं भूतताहांनसू ॥| १॥। 
पूर्वोक्तविधिना लेख्य॑ द्रव्य: पुर्वोदित: |.क्रमात्‌ । भूज॑पत्रे विधा- 
नेन मध्यदेशं विचक्षण: ॥। २॥। प्रणवं च तथा ह्लीं च 
आद्यन्तं नामतो लिखेत्‌ । पटवच्च चतुष्कोणं दीर्घ॑ संवेष्ट्य 
रेखया ॥॥३॥  उपयंधोषपि त्रिदलान्कोणकंकं . प्रतिष्ठितस्‌ । 


सुखप्रसवकरयन्त्रम्‌ 


पद 


कर चारों दिशाओंमें करणिका लगाकर सुशोभितकर प्रत्येक कणि- 
कामें. -यः ,रः इन  बीजोंको लिखकर मध्यभागमें साध्यव्यक्तिके 
नामको लिखे । फिर उक्त विधानसे पूजनकर चांदीके तावीजमें 
बंदकर स्त्रीक कण्ठमें बाँध दे तो सम्पूर्ण दोष नप्ट हो जायंगे और 
.सुखबूवंक संतान पेदा होगी. ।। १-४ ॥। 

इति यन्त्रचितामंणिकी नववीं पीठिकाके शांति अधि- 

-.- कारमें गर्भरक्षाकारक नामवाला तेरहवाँ यन्त्र ।। १३ ।) 


श्रीशिवजी बोले-अब गभिणी स्त्रीकी रक्षा और सुखपूर्वक 
प्रसूतिकारक यन्त्रकों कहता हूँ । यह यन्त्र गर्भव्यथा तथा भूतादिकों 
की व्यथाको दूर करता है| विधान यथा-उक्त द्रव्योंसे भोज- 


ण् 


भाषाटीकोपेत: ै ११७ 
ह्ींच क्षं च॒ तथा ह्लीं च कोण दलगतं लिखेत्‌ ॥।.४ ॥ क्रोंकारं च 
तथा-ह्लीं च दलदोबेषु वे लिखेत्‌ । एवं संलिख्य संपूज्य लोहत्रित- 
यवेष्टितम्‌ ।। ५ ॥। ग्शिण्याः कण्ठदेशें तु धार्य यन्त्र न संशय: । 
योनिशूल शिरःशूल भूतदोष: प्रणइ्यति ।। ६ ॥। सुख प्रसुतिभवति 
व्यथानाशों न संशय: । रहस्योष्य॑ समाख्यातो यन्त्रराजों महाद- 
भुतः ।। ७ ॥। 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणौं नाम्नि महाकलपे प्रत्यक्षसि०उ०न० शान्त्य- 
धिकारे दा० गर्भिणीरक्षणं सुखप्रसूतिकरणं नाम चतुदंशं 
यन्त्रमू )॥ १४ ॥। 
श्रीशिव उवाच ॥| अथातः संप्रवक्ष्याम तृतीयज्वरनाश- 
नम्‌ । द्रव्ये: पुर्वेदितेलेख्यं भूजंपत्रे वरानने ॥| १॥ सध्ये नास 


पत्रक॑ ऊपर पटवत्‌ चतुष्कोण यंत्रको खींचकर दीघेरेंखासे युक्त- 
कर प्रतिकोष्ठकमें क्रों कह्वीं इन बीजोंकों लिखकर ओ हीं दो बीजोंसे 
पुटित साधकके नामकों बीचमें लिखे । फिर पूजनकर त्रिलोहके 
ताबीजमें वंदकर गर्भिणीक गलेमें बाँध दे, तो गर्भभूल और शिर- 


शूल भूतदोषादि संपूर्ण उपद्रव शांत हों, सुखपूर्वक प्रसूति होगी। हे 


देवि ! इस यंत्रराजक अद्भुत रहस्यको मेने कहा है ॥| १-७ ।। 
इति यंत्रचितामणिकी नववीं पीठिकाक शांति-अधिकारमें 
गर्भिणीरक्षण सुखप्रसूतिकारक चौदहवां यंत्र ॥ १४।।. .. 


श्रीशिवजी बोले-अब तृतीय ज्वरनाशक यन्त्र कहता हूँ । 


हे वरानने ! पूर्वकथित द्रव्योंस भोजपत्रके ऊपर एक चतुष्कोण 

यन्त्र खींचकर उक्त त्रिकोण नीचे स्वस्तिक बनाकर पुन्त: इन 
सबको चतुष्कोणयन्त्रसे वेष्टित करे ।-फिर- त्रिकोणके भीतर 
साध्यव्यक्तिके नामको और द्वितीय चतुष्कोणके -भीतर -विसर्गान्त 


>> ७०427 -॥255_+ ज० आन के आल आओ 


११८ यन्त्रचिन्तामणि: 


भूततृतीयज्वरनाशनयन्त्रम्‌ लिखित्वा तु त्रिकोण 
“7: | वेष्टयेत्तत: । तस्याध: 
स्वस्तिक॑ कार्य तत्सवं 
4 वेष्टयेत्ततः ॥२॥। चतु- 
ष्कोणं शिलाकारं तस्यो- 
जया परि लिखेद्बुध:। यकारे: 
सविसर्गान्तिविजसंेष्टये- 
त्तत: ॥।३॥। संपृज्य तस्य 
बेलायां बध्नीयाहक्षिणे 
करे । ज्वरों याति न 
संदेहो भूतजस्तु तृतीयकः 
॥४॥। रोगजं नंव यात्येष 
> नयोज्यं तत्र वे कदा। 
इति श्रीयन्त्रचि० ना०.म॒० प्र० उ० न० शा० दा० भूत- 
तृतीयज्वरनाशने -नाम पड्चदरं यन्त्रम्‌ ।॥१५।। 


श्रीशिव उवाच.।। अथात:ः संप्रवक्ष्यामि सर्वरक्षाकरं परम्‌ । 


तीन या पाँच आदि विषम यकार वर्णोको पूर्वादि चारों.दिशाओं 
में लिखकर पूजन करे | ज्वरके समय -दाहिने हाथमें बांधे तो 
तीसरें दिन आनेवाल्ा ज्वर दूर होगा । यदि-भूतादिकोंके उपद्रवसे 
होगा तो अवश्य दूर हो जायगा .। रोगजज्वर - में इसका प्रयोग 
न करे । क्योंकि, इस यन्त्रसे रोग़जज्वर दूर नहीं होता, किन्तु भूतज 
ही दूर होता है ॥ १-५ ॥. 
इति यच्त्राचतामणिकी नववीं पीठिकांके शांतिअधिकारमें 
तृतीयक भूतज्वरशमन नामक पुन्द्रहवां यन्त्र ।। १५ || 


। 4 धर ये  यद: 


श्रीशिवजी बोले, अब सव प्रकारक छलछिद्रोंका नाश करने- 
- वाला और सब. प्रकारकी रक्षा करनेवाला सर्वतोभद्र नामक यन्त्र 


९ 
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छलच्छिद्रहरं नाम सर्वतोभद्रसंज़्कम्‌ ।। १ ॥। ऊध्वरखा: पञच पञ्च 
स्ववोभद्रसस्त्रम्‌ तियंग्रेखास्तु संलिखेत्‌ । एवं कूते 
8 -. भवन्त्येते कोष्ठा: षोडहसंख्यकाः 
! ॥ २ ॥ अकार पूर्वा: क्रमशो विलि- 

उ | ऊ | ऋ |कऋ ' ख्याःसबंत्र कोष्ठ निशि भूतजक्लि। 


रूप 5 रद एज टिए । दा सुगनाभिचन्दनं हिमेन 


८ 7 टएण समेल्य ल्खित्कसण ते 0 
|: ॥ हर अर (-५॥ अड; ० 3 रत] हब मी 

|  संपूज्यपुष्पे विविधेद्च गन्धधूंपेमें- 

नोज्ञविविधोषचार: । संपुज्य विप्रान्वसनेर्धनेइच यन्त्र च तज्जक्तियुतः 
समर्चयेत्‌ ॥। ४ ।। संवेष्टय लोहत्रितयेन पदचात्संहृष्टचेता विधि- 
वन्सनुष्य: । तं धारयेद्धक्षिणबाहुमूले 'नारी गले यन्त्रवरं प्रयत्नात्‌ 
॥ ५ ॥ तद्धारणात्‌ प्राप्तमन:प्रसाद: सर्वेप्रियो भाग्ययुतः स तूणम्‌ । 
संजायते सर्वभयेन हीनो लोक यथा प्राप्तमहाष्ट सिद्धिः॥॥ ६ ॥। 

इति श्रीय० चि० ना० म० प्रत्यक्षसि० उ० न ० शा० दा० 
सर्वसौभाग्यवर्धनं सर्वंतोभद्राख्यं षोडशं यन्त्रमू.॥॥१६॥। 


__ - ४ ७ 2 अपील अल न क 
कहता हूँ । विधान यथा-भोजपत्रक ऊपर कस्तूरी, लालच़न्दन 
हिम इन सब वस्तुओंको एकत्रितकर सोलह कोष्ठवाले यन्त्रक 
खींचे । फिर प्रतिष्कोठकर्में अकारांदि सोलह स्व॒रोंको लिखकर 
गन्ध, धूप, दीप इत्यादिसे यन्त्रराजका पूजन करे। धन वस्त्रादिसे ब्राह्म- 
णोंको सन्तुष्टकर भोजन कराये । फिर यत्नपूर्वक त्रिलोह निर्मित 
ताबीजमें वन्दकर पुरुष दक्षिण हाथमें और स्त्री गलेमें बाँध ले तो 
प्रसन्नचित्त और भाग्ययुक्त हो, सबका प्रिय हो और सब प्रकारके भयोंसे 
रहित हो। अष्टसिद्धिक प्राप्त होने के समान ही सुख प्राप्त करे। १-६। 
इति यन्त्रचितामणिकी नववीं पीठिकाक शांति अधिकारमें 
सौभाग्यवर््धक सर्वतोभद्र नामक सोलह॒वाँ यन्त्र ॥१६।॥। 


१२० यन्त्रचिन्तामणि: 


ह श्रीशिव उवाच ॥ अथात: संप्रवक्ष्यामि यन्त्र चतजया- 
वहम्‌ । सबद्ूते हि परम जय॑ स्पाद्न्त्रधारणात ।॥। १॥ वाजिन 


च्यूतविजयकरयन्त्रम ऋममाख्यातं चतुष्षष्टिस्तु 
कोष्ठकम्‌। तद्धारणाज्जयं 


लिन न ः कीयखः- ! अ--+ | चतपत7+ | --+ | न निय-ः 


द |नी|च।|नः 


| 
| 


॥२॥। एरुण्डपत्रे संलेख्य॑ 


छत यम ७-3 लेखन्या काकपिच्छया । 
वा | मां |[क्ष |ण [पात्र ्ट 

लि लि फिपिलिएजर कज्जलस्य ससीं क्त्वा 

| जि जि िहि।ह्लिक लिखेद्रान्नों. शुच्चिस्सिते 

लिपि ल्ज0। ।तियंगर्ध्वास्तु संले- 

क्र जे “7 ख्या नव रखास्तु 


दे के 
न | > 


-- विस्तता: । एवं भवन्ति 
कोष्ठाइच. चतुःषष्टिवराननें ॥४॥ मध्ये बोजाः सुस 
ूख्याध्नलोमप्रतिकोमत: ५ त एवं हि पुनर्लेख्या: शेषकोष्ठेंषु च- 
ऋमात्‌ ॥। ५ ॥ मेखेरक्‍्तंदयेरुपाकजिजतंदनीचन: ।। छदावोंय मंत्रंते- 


घहेष्टिवामोक्षिणपात्रम्‌ ॥ ६ ॥ एतानन्‍्येव तु. बीजानि द्वात्रिश- 


श्रीशिवजी बोले-अब जुए में विजयक देनेवाले यन्त्रकों कहता 
हूँ । इस श्रेष्ठ यन्त्रक धारण करनेसे जुएमें विजय होती है । इस 
चौंसठ कोष्ठवाले यन्त्रमें वाजिक्रम कहा है, हें देवि ! इस यंत्रके 
धारण करनेसे सब प्रकारके जुएमें विजय होती है । हे शुचिस्मिते ! 
रात्रिक समय एरंडपत्रक ऊपर काकयक्षकी लेखनीसे काली स्याहीसे 
६४ कोष्ठ बनाकर प्रतिकोष्ठमें अंनुलोम तथा विलोमसे इन ३२ 
बीजोंको लिखे । बीज यथा-में, खे, र, क्‍तं, द, ये, रु, पा, क, जि, 
ज, तं, द, नी, च, नः, छ, दा, वीं, य, मं, त्रं, ते, ष, हे, ष्टि, वा, मो, 
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हिलिखेत्‌ क्रमात्‌ । दामोदर कवीन्द्रेण चित्रों . वाजिक्रम: 
कृत: ।। ७ ।। स्वेच्छया नोयतें येतन चतुःषष्टिपदं जने:। 
प्रसन्न॑ तु मया प्रोक्‍त॑ यन्त्र चित्र मनोहरम्‌ ॥| ८ ॥। सर्वदूते जय॑ 
प्रोक्त॑ धारणाज्जायतें प्रिये ॥। ९ ॥। 

इति यन्त्रचि० ना० म० उ० न० शा० दा० यूत- 

विजयकरं सप्तदशं यन्त्रम्‌ू | १७ ।। 

श्रीशिव उवाच ॥।| अथात:ः संप्रवक्ष्यामि बन्धमोक्ष॑ सनो- 
हरम्‌ । बद्धो रुद्ध:क्षणनेव सुच्यते यत्प्रसादतः ॥| १॥ यदा 
केनापि संरुद्धो न विन्दन्मुक्तिमात्मनः। तदा यन्त्र प्रकुर्वोत 
तत्क्षणान्मुक्तिदायकम्‌ ॥। ३ ॥ कपू र॑ कुंकुमेनेव भूजंपत्रे सुवि- 
स्तृते । लेखनीयं प्रयत्नेन एकान्ते यन्त्रमुत्तमम्‌ | ३॥ _ मध्ये 
नाम लिखित्वा तु हल्लेखां तदनन्तरम्‌ । ततस्तदवेष्टयेत्सम्य- 
ग्वतुंल॑ तु ह्विखया ॥।| ४ ॥ मां मोचयेति सर्वत्र चतुदिक्षु प्रवे- 


क्षि, ण, पा, त्रं। यह वाजिक्रम चित्र दामोदर पण्डितने वर्णन किया 
है । जो लोग इस ६४ कोष्ठक यंत्रको धारणकर, जुएमें जायंगे, वे 
निइचयही विजयको प्राप्त होकर प्रसन्न होंगे । क्योंकि इस यंत्रका 
नाम ही प्रसन्न यंत्र हैं ॥॥ १-९ ।। 

इति श्रीयंत्रचितामणिकी नववीं पीठिकाके शांति अधि- 


कारमें द्यूतविजयकर नामक सत्रह॒वां यत्र | १७ ।। 


श्रीशिवजी बोले-अब मनोहर. वंदीमोचननाम यंत्र कहता हूँ । 
इस यंत्रके प्रयोग करनेसे बंदी क्षणमात्रमें बंधनसे छूट जायगा । 
अथवा किसी जीवको किसीने रोक लिया हो और उसके निकलतेका 
कोई उपाय न हो तो मुक्तिकारक इस यन्त्रराजका प्रयोग करे । 
विधान-कपूर और कुंकुम मिलाकर भोजपत्रके ऊपर एक चतु- 
प्कोणको खींचकर उसके मध्यमें दो रेखा मिश्रित एक गोलाकार 


श्र२ यन्त्रचिन्तामणि: 
बन्धमोक्षणं यंत्रम ॥ 


७ 
(34044 %०७५५३७- श्रम ३यत पदक क पक 222: दा प पक पता तप जप 
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मां सोचय 
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मां मोस्य | 
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ष्टयेत्‌ । चतुष्कोणं तु संवेष्टय रेखाद्वितयकेन तु ॥ ५ ॥। पूजनीयं 
प्रयत्नेन गन्धपुष्पे फल: शुभ: । त्रिलोहवेष्टितं कृत्वा बाहुमूले 
गलेषथवा ॥| ७॥। धारणात्तरक्षणान्मुक्त:. संसार इव निर्मस: । 
स्वस्थता धारणाझित्यसवरोध:... कदाचन .।। ७ ॥। . जायते नेव 

संदेह: स्वप्नेपि हि कदाचन ॥ ८॥ 

इति श्रीय० चि० बन्धमोक्षण नामाउथष्टादशं यन्त्रमू ॥। १८ ॥। 


चक्र वनाकर उसमें विसर्गान्‍्त साध्यव्यक्तिके नामको लिखकर 
अन्तमें “ हल्लेखा ” इसको लिखकर उक्त गोलाकारके बहिर्भोगके 
पूर्वादि चारों दिज्ञाओंमें “ मां मोचय ” इस वाक्यकों लिखे। फिर 
गन्ध-पुष्प आदि से यंत्रका पूजनकरके त्रिछोहके ताबीजमें बंदकर 
गले अथवा बाहमूलमें धारण करे तो बंदी उसी क्षण बंधनसे छूट 
जायगा, जैसे कि संसारंरूप 'बंधनंसे ममतारहित होनेपर मुमक्षु- 
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श्रीशिव उवाच ॥। अथातः संप्रवक््याम् भवबन्धविनाह- 


परी हलेरतास नम्‌ ।. निर्वाणपदयोज्यं हि 

पक पक क प निर्वेददददायकम्‌ ॥॥ १॥ _ षद्‌- 

। प्रनिश्रिल कोणस्य तु मध्य तु साध्यनाम 
 ि। प्रतिष्ठितमू ॥ निःसारं सम्पुट 
4 %/ छूत्वा भूजंपत्रे सुविस्तृते ॥ २॥ 
0... देबदतः ५/. निःसारं तु लिखेत्कोण रोचना- 


ष्टः / ब् 
( हल“ चन्दनेन तु ॥३॥ लोहमध्य- 


कप “7+ गत कृत्वा रक्षयेच्छिससा सदा । 

९३ तद्घधारणात्क्मणव विरक्‍्त: संप्र- 

जायते ॥|४॥ ज्ञानयोगं समासाद्य मुच्यत नात्र संज्ञयः । 
पितृमित्रकलज्रेबु निर्मोहः संप्रजायते ।। ५.॥ . निबंन्धस्तु - वना- 


गेग छूट जाते हें । हें देवि ! इस यंत्रक धारण करनेसे शरीर स्वस्थ 
रहेगा, बंधन तो स्वप्नमें भी न होगा ॥। १-८ ।। 


इति श्रीयंत्रचितामणिकी नववीं पीठिकाक शांति अधि- 
कारमें बंधमोक्षण नामक अठारहवां यंत्र ॥। १८ ॥। 


श्रीशिवजी बोले-अब भवबंधन नाशक और मोक्षप्रद यंत्रको 
कहता हूँ । विधान-गोरोचन, छाल चंदन इनको मिलाकर भोज- 
पत्रके ऊपर एक षट्कोण यमन्‍्त्रको खींचकर प्रत्येक कोणमें ' नि:सारः 
इस पदको लिखे और इसी शब्दसे पुटित साध्यव्यक्तिके नामको 
यन्त्रके भीतर लिखे । तत्परचात्‌ उक्त विधान्नपूर्वक यन्त्राजका 
“पूजन कर त्रिलोहके ताबीजमें बन्दकर शिरमें धारण करे तो विरक्‍्त 


१२४ यन्त्रचितामणि 
रण्यदुगंपयंटनं गिरो । जायते नाछत्र संदहो योगी सर्वत्र पुजित: ॥॥६॥। 
इति यं० चि० ना० म० प्र० उ० न० शा० दामोदरपण्डि 
तोद्ध॒ते भवमोचरनं नाम एकोनविशां यन्त्रम ।। १९ ।। 
श्रीशिव उवाच ॥ अथात:संप्रवक्ष्यामि दुष्टसत्त्वात्प्रमोचनम्‌ ॥ 
यदाएरण्ये सरिद्‌दुर्ग दुष्टसत्त्वेन बाधितः ॥। १ ॥ तदा यन्त्रंप्रकुर्वोत 
दुष्टसत्त्वप्र-.. वामहस्ततलोपरि । निष्ठोवनेन ह्लींकारं लिखित्वा 
मोचनयन्त्रम्‌ 
९९७ 
हवा चयेत्‌ । तत्क्षणान्मुच्यते जल्तुर्यावद्द्वी पिमहोरगेः 
॥ ३ ॥। रुद्धो वुकंइ्च हरिभिरन्येदुष्टे्न संशय: ।। ४ ।॥ 
इति श्रीयन्त्र चि० ना० दुष्टसत्वात्प्रमोचनं नाम विश्व यन्त्रम्‌।।२०।१ 
इति शान्त्यधिकार: समाप्त: ॥॥। 
हो ज्ञानमा्गको अनुसरण करता हुआ पुत्रादिक मोहसे शून्य होकर वन, 
पव॑तादि श्रेष्ठ स्थानोंमें भी विरक्त पूजनीय, योगीश्वर होगा।। १ 
इति यन्त्रचिन्तामणिकी नववीं पीठिकाके शान्ति अधि- 
कारमें भवमोचन नामक उन्नीसवां यन्त्र ॥| १९ ||. 


श्रीशिवजी बोले-अब दुष्टजीवोंसे मोचन करानेवाले यन्त्रको 
कहता हूँ | इस यंत्रका उस समय प्रयोग करे जिस समय वन 
नदी, झाड़ी, इत्यादि मार्गोर्में सिहादि दुष्ट जीवोंसे भययुक्‍त हो । 
विधान-अपने थूकसे बायें हाथके ऊपर चतुष्कोणयंत्र खींचकर भीतर 
के भागमें कछ्वञीं बीजको लिख, अनामिका अंगुलीके रुधिरसे पूर्वादि 
चारों दिशाओंमें सेचन करें तो तत॒क्षण साध्यव्यक्ति हिसक जीवोंके 
भयसे विम॒ुक्त हो, सुखका भागी बने ।॥॥ १-४ ।। 

इति श्रीयंत्रचितामणिकी नववीं पीठिकाके शांति अधिकारमें 

दुष्टसत्वमोचन नामक बीसतवां यंत्र ।॥२०॥॥। 


इति श्रीयंत्राचितामणो नाम महाकल्पे प्रत्यक्षसिदिप्रदें उमा- 
महेइ्वरसम्वादे नवम्पीठिकायुतः शांत्यधिकारः समाप्तः।। 


पूजयेत्तदा ॥| २ ॥ अनामोज्ूवरक्‍तेन चतुदिल्षु प्रसे- 


फ. 


रू 


भाषाटीकोपत: श्र५्‌ 


अथ मोक्षाधिकार: 


आपादमसस्तकनिबद्धजन: क्षणेन मोक्ष प्रयाति निगडइच 
सुवेष्टिताडः । यस्याज्ञगया जगति देवमनुष्यसिद्धास्तां भक्ति- 
युक्तमनसा प्रणतोउस्मि बन्दीम्‌ )। १९॥ अधिकार महद्॒क्ष्य 
बन्दीसोक्षकरं नृणाम्‌ । विशव्वासात्तत्क्षणाद्रेवि सर्वेकार्यप्रसाधकम्‌ 
॥॥ २॥ देवानां मनुजेशिनां नृपजुषां स्त्रीणां. शिक्षनां 
ततो बढ्धानां निगडेद्िचरं तनुजुषां मोक्षाय सिद्धिप्रदम्‌ | ३ ॥। 

श्रीशिव उवाच ॥| अथातः संप्रवक्ष्यामि बन्‍्दीमोक्षप्रसा- 
धनम्‌ । यत्प्रसादात्क्षणनंव बन्दीसोक्ष: प्रजायते ॥| १॥ -साध्य 


श्री वन्दीदेवीको नमस्कार है | मस्तकसे लेकर चरणपयंत सम्पूर्ण 
अज्भमें निगडवद्ध पुरुष जिस बंदी देवीकी आज्ञासे विमुक्त हो सिद्धादि 
गतिको प्राप्त होते हें, उस बंदीदेवीको भक्तियुक्त, मनसे नमस्कार 
करता हूँ ॥॥ १-३ ॥। 

श्रीशिवजी बोले-हे सूंदरि ! जिसके प्रयोगसे बंदी कंदसे छूट 
जाता है, अब उस यन्त्रराजको कहता हूँ । विधान-पुययेके ऊपर घृतसे 
एक गोलाकार चक्र. लिखकर उसके वहिर्भागमें एक चक्र और 
लिखे । फिर प्रथम यन्त्रके भीतर साध्यव्यक्तिके नामाक्षर और 


दूसरे यन्त्रके पूर्वादि चारों भागमें क्लीं बीज लिखकर गंध पुष्पादिसे 


१२६ यन्त्रचिन्तासणि: 


वन्धमोचनयन्त्रम्‌ नाम लिखित्वा तु बतुल वेष्टयत्तत: ॥ 
< जज अपूपस्योपरि लेख्यं घुतेनेव तु ॒यन्त्र- 
/' ५ कम्‌ ॥२॥। चतुविक्षु च ह्लींकारं लिखि- 


«3 


ने वेद्ये: परिपुजयेत्‌ ॥| ३ ॥। भक्षणार्थ 
प्रदातव्यमपूर्प सुरसुन्दरि । त्रिदिना- 
न्मुच्यत जन्तुर्दृष्टबद्धोपि सप्तम ॥। ४ ॥। 

ऐं हों श्री बन्दीदेव्य -अमुकस्य बन्धमोक्ष कुरु कुछ मात- 
नस: स्वाहा अनेत्त मन्त्रेण नाम गृहीत्वा .पुनःप्रतिसन्त्र गुग्गुल 
वटिकां होमयेत्‌ ॥। अष्टोत्तरशतं सर्प्तविशति दिनपयंन्त॑ सर्वथा 
बन्धसोक्षो भवति नान्यथा ॥ यन्त्रकल्पविहित सिद्धमन्त्रोड्यम्‌ ।॥ 

इति श्रीय० चि० ना० म० प्र० उ० मोक्षाधिकारे दा० 
वन्धमोचन नाम प्रथम यन्त्रमू ॥। १ ।। 


हू (५) हीं | त्वा वेष्टयेत्ततः । तत्रेव विविधैः पुष्पे- 


यन्त्रका पूजनकर साध्यव्यक्तिको खिला दें तो तीन दिन अथवा सात 
दिनमें बंधनसे छुट जायगा ॥॥ १-४ || 

ऐं, हीं, श्रीं, वन्दीदेव्ये अमुकस्य वन्धमोक्षं कुरु कुरु मातनंमः 
स्वाहा ॥। इस मन्त्रसे नाम उच्चारण करके गुग्गल वटिकाकी आहुति 
देकर हवन करे । सत्ताईस दिनतक १०८ बार उक्त मन्त्रका जप 
करें तो बंदी अवश्य मोक्षको प्राप्त करे अर्थात्‌ कारागारसे छूट 
जायगा । यह कल्पविहित सिद्ध मन्त्र है ॥ 

इति यन्त्रचितामणिकी दशवीं पीठिकाक मोक्षाधिकारमें 
बंधनमोचन नामक पहला यन्त्र || १ ॥। 


भाषाटीकोपेतः श्र७ 


श्रीशिव उवाच ॥ अथात:ः संप्रवक्ष्यामि यन्त्र निगडसोच- 
नम्‌ । हस्तपादतले बद्धो मुच्यते यत्प्रसादतः ॥| १॥ कांस्य- 
निगडमोचनथन्त्रम्‌ 


पात्रोपरि लेख्पं रोचनाचन्दर्नेन च । कपूरकुंकुमाभ्यां च  सृग- 

श्रीशिवजी बोले-अब निगडमोचन यन्त्र कहता हूँ जिस यन्त्र- 
राजके प्रतापसे सर्वाज्भवंदी मुक्त हो सकता हैं। विधान-गोरो चन, 
लालचंदन, कपूर, कुंकुम, कस्तूरी इन सव वस्तुओंको एकत्रित 


१२८ यन्त्रचिन्तामणि 


नाभियुतेन च ॥ २ ॥ हींकारं मध्यदेश तु वर्तुल॑ वेष्टयेत्तत:। 
ततस्तु॒ षोडश दलानकारादिस्व॒रान्वितान्‌ ॥। ३ ॥। ततस्तद्वेष्ट- 
येत्सम्यग्वतुंल॑ रेखया पुनः । तस्योपरि प्रकतंव्यं द्वात्रिदहल- 
संयुतम्‌ ॥| ४ ।। ककारादिसकारान्तं॑ व्यञ्जनानि लिखेत्क- 
सात्‌ । प्रतिष्ठाप्प महापूजां गन्धपुष्प: फले: झुर्भ: ॥५॥। 
नंवेद्यन लिहोमेंइ्च * दीपदानमंनोहरे: । ३ नमइचण्डिकाये स्वा- 
हेति मन्त्रेणाषष्टोत्तरशतं जुहुयात्‌ । पायसंमंथुखाद्येइच गुग्गुलेन 
विशेषतः ॥। ६ ॥। प्रत्यहं तु प्रकतंव्यं सप्तमेडहनि पू्यते । उद्धृत्य 
प्रणत: पुर्व भोजनादगन्धरोचनम्‌ ।। ७ ॥ पानार्थमर्ध दातव्यं गुटिका- 
ध्धेंन कल्पयेत्‌ । तद्धारणात्प्रमुच्येत चिरं बद्धोईपि मानव: ॥। ८ ॥। 
इति यन्त्रचिन्तामणौ ना० म० प्र० उ० द० मो० दा० 
निगड बन्धमोक्षकरं नाम द्वितीय यन्त्रम्‌ ।। २।। 


कर कांसीक पात्रक ऊपर एक गोलाकार चक्र खींचकर मध्यभागर्मे 
ह्वलीं वीजको स्थापितकर उक्त गोलाकारक बहिर्भागमें पोडशदलरू 
लिखकर अकारादि १६ स्वरोंको क्रमानसार प्रत्येक कोष्ठमें लिखे । 
फिर एक और दीघे गोलाकारसे युक्‍त षोडश दलोंको भी वेष्टित- 
कर ३२ दलों से यक्‍त करके प्रत्येक दलमें क्रमानुसार ककारसे 
लेकर सकारपर्यन्त वत्तीस व्यंजन वर्णोको प्रत्येक कोष्ठकमें लिखे | 
तत्पदचात यन्त्रराजकी प्रतिष्ठा करके गन्ध, फल और फलों से 
महापूजा करे, धूप, नेवेद्य तथा मनोहर दीपदान दें। “ ओं नम- 
इचण्डिकाय स्वाहा ” इस मंत्रका १०८ वार जप करे। खीर, मधु 
. खाद्य और विशेषकर गूगलकी प्रतिदिन वलि दे और ढककर रख 

दे । प्रणाम करनेके पूर्व उसको निकाले और गंध-धूप देकर भोजन 
करे। पीनेक लिये इसका आधा भाग दे और आधेकी गुटिका बनाये। 

स गटिकाक धारण करनेसे जन्म-कंदी भी छट जायगा ॥। १-८ ।॥ 

इंति यंत्रचितामणिकी दशवीं पीठिकाक मोक्षाधिकारमें 
निगड बंधमोक्षकारक दूसरा यंत्र ॥| २ ॥। 


| 


भाषाटीकोपत: १२९ 


श्रीशिव उवाच ॥। अथातः सम्प्रवक्ष्यासि यन्त्र वे बन्धमोक्ष 

णस्‌ । विवरे चारुबद्धोईपि मुच्यते यत्प्रसादतः ॥। १ ॥ ह्लींकार- 
वन्धमोक्षकरयन्त्रमू सध्यदेशं तु॒ साध्यनाम च यत्नतः। 
न गे लिखित्वा भूज॑पत्रे तु रोचनाकुंकुमेन चं ॥। २॥। 
तद्चन्त्र पूजयित्वा तु वहमाने5म्भसि क्षिपत्‌ । 
तदम्भ:पक्वेनान्नेन भोजन तस्य कार॑येत्‌ ।। ३ । 


3] व थे #0 ५ 


एवं कृत तृतीयेक्नि मुच्यते नात्र संशय: । विव- 
रस्थो5त्र यो बद्धो गूढस्थो5पि विमुच्यते ॥। ४ ।॥ 
इति श्रीयन्त्रचिन्तामणों नाम महाकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमा- 
महेश्वरसंवादे दशमपीठिकायां मोक्षाधिकारे दामोदरपण्डि- 
तोद्धते वन्धमोक्षकरं नाम तृतीय यन्त्रम्‌ू | ३ ॥। 


श्रीशिवजी बोले-अब बंधमोक्षण नाम यंत्र कहता हूँ-ग्रदि 
कालकोठरी में भी भली प्रकार बद्ध होगा तथापि यंत्रराजके प्रतापसे 


छट जायगा । विधि-भोजपत्र के ऊपर कुंकुमसे से चतुष्कोण 
यंत्रकों लिखे । तत्पदचात्‌ ह्रीं बीजके मध्यमें साध्यव्यक्तिके 


नामको लिखकर यन्त्रराजकें भीतर स्थापित करें। पुन: उक्त 
विधानसे पूजन कर यन्त्रको बहतें हुए जलमें डाल दें और उस 
जलसे पक अन्नक साथ उक्त व्यक्तिको भोजन कराये । इस विधिक 
करनेसे तीसरे दिन विवरस्थ तथा गुप्तस्थानमें स्थित व्यवितभी 
मुक्त हो जायगा ॥| १-४ || 

इति यन्त्रचिन्तामणिकी दछ्वीं पीठिकार्क पं० वलदेवप्रसाद- 

मिश्रजीकृतभाषाटीकाय॒त मोक्षाधिकारमें बंधमोक्षकर त्तामक 

तीसरा यन्त्र ॥| ३ | 


१३० यन्त्रचिन्तामणि: 


यन्त्रचिन्तार्माण नाम कल्प श्रीशिवभाषितस्‌ । धर्मार्थकास- 
फलदं वेरिनिग्रहकारणम्‌ ॥। १ ॥। यस्तु पूजयते नित्य धारये- 
द्वाईषपि सानवः | अवध्य: सर्वेछोकानां जायते नात्र संशयः 
॥ २ ॥ श्णोति यस्तु धर्मात्समा वाच्यसानं कदाषपि चर । सो5पि 
पुज्यइच मान्यइच जायते मत्प्रसादतः ॥॥ ३ ॥। यन्त्रचिन्तार्माण यस्य 
श्रुत्वा श्रद्धा न जायते । न वन्द्यः पापकछटदेंवि दुर्भगो भुवि 
निश्चितम्‌ ।। ४ ।॥। यस्तु श्रद्धाइईभियुक्त: सन्यन्त्रच्ििन्तार्माण श्रयेत्‌ । 
तेन साद्ध तु कःकुर्याद्विरु्ं बे जिजीविषु: ॥| ५॥। अतः पर 
कि बहुनोदितेन कल्पप्रभाव बहुधा तु देवि। यः शुद्धरूपी 
जगत:प्रशास्ता मत्तेजसा भाति सुशोभमान: ॥ ६ ॥। पुण्यं पवित्र 
परम रहस्यं॑ सुसारसं यत्परिकीतितं॑ ते । चिन्तार्माण चितित- 


शत्रुनिग्रहका रक धर्म, अर्थ, काम, देनेवाले शिवोक्त इस चिन्ता- 
मणि नाम कल्पको जो मनुष्य नित्यप्रति पूजन तथा धारण करता 
है; वह मनुष्य निःसनन्‍्देह सब छोकों से अवध्य होता है ।॥ १ ॥। २ ।। 
जो धर्मात्मा मनुष्य इस चितामिण नामक कल्पको श्रवण करता 
है, वह मेरे प्रसादर्से पूज्य तथा माननीय होता है ।। ३ ॥ हे देवि ! 
इस चिन्तामणि नाम यन्त्रकों श्रवण करने पर जिस भी व्यक्तिकी 
यंत्रशास्त्रमें श्रद्धा नहीं होती है उस संशयात्माको प्रणामादि न करना 
चाहिये क्योंकि वे मनुष्य संसारमें दुर्भाग्यशाली होते हें | ४ ।। 
जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक यन्त्रचितामणि नामक कल्पका आश्रय लेते 
हैं, उन मनुष्योंके साथ ऐसा कौनसा व्यक्ति है जो विरोध करेगा 
अर्थात्‌ कोई भी विरोध नहीं करेगा ।। ५॥। हें देवि ! इस चितामणि 
नामक कल्पक अत्यंत प्रताप वर्णन करने से क्या है ? यह समुद्ररूप 
ग्रंथ लोगोंको शिक्षा देनेवाला मेरे तेजसे प्रकाशित है।। ६ ॥। हें 
देवि ! पुण्यदायक अत्यन्त पवित्र, परमरहस्यमय प्रीतिदायक जो यह 


के 
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कार्यसाधक॑ प्रत्यक्षकामादिफलप्रसाधकम्‌ ॥। ७ ॥॥ वह्याभिधानं 
प्रथम द्वितीयमाकर्षणं स्तम्भनक॑ तृतीयम्‌ । विद्ेषणं. मारणक 
ततइच उच्चाटनं ज्ञान्तिकरं च सप्तमम्‌ ॥| ८ ॥ बन्दीप्रसादजनक 
तु महाप्रभावमत्यन्तमुच्चाटनक॑वदन्ति । अष्टाधिकारं प्रवद- 
न्ति कल्पं चिन्तामणों देववरे: सुपुजिते ॥। ९॥। स्वर्गच्युतस्य बहु- 
भाग्ययुतस्य पुंस: पुण्याधिकस्य बहुयोगयुतस्य लोके । प्राप्तिर्भवे- 
त्कल्पवरेण तस्य येनाचितो देववरों महेंशः ॥| १० ,॥ 
इति श्रीय० महा० दशमपीठिकायुतों मोक्षाधिकार: समाप्त: ॥। 
अथ सर्वसायारणयन्त्रणविधि 
तंत्रान्तरे-सुस्नातः सुवस्त्रचन्दनादिभिर्भूषितो यथोक्‍्तद्रव्ये: 
शुद्धदेशे यन्त्र लिखेत्‌ ॥॥ तत्रादों षष्ठन्तं साधकपदं सध्ये बीजं 


कल्प मेंनें तुमसे कहा, वह यह चितामणि नामक कल्प चितित कार्यों 
के फलका देनेवाला है ।।७॥| इस चितामणि नामक कल्पमें आठ 
अधिकार हैं, जो कि देवपूजित हैँ। संख्या-पहिला वव्याधिकार, 
दूसरा आकर्षणाधिकार, तीसरा स्तम्भनाधिकार, चौथा विद्वेंष- 
णाधिकार, पांचवाँ मारण-अधिकार, छठा उच्चाटनाधिकार, सातवां 
शांति अधिकार और आठवां बंदीमोक्षणाधिकार ।। ८ ॥।९।। 
जो मनुष्य स्वगंसे आये हें, जो अत्यंत भाग्यवान्‌ हैं, जिनके अतिपुण्य 
हैं, जो अत्यंत योगोंसें युक्‍तत हें और जिन्होंने देव श्रेष्ठ श्रीशिवजी 

हाराजका भक्तिसे पूजन किया है, उन्हें ही इस श्रेष्ठ कल्पकी 
प्राप्ति होती है। ॥१० ॥। 

इति श्रीयन्त्र ० पं० बलदेवप्रसादमिश्रक्ृतभाषाटीका- 
सहितदशमपीठिकायुतो मोक्षाधिकार: समाप्त:। 

अब सब यंत्रोंके धारण करनेकी विधि कहते हं-तंत्रोंमें लिखा है 

कि, प्रथम स्नानकर चंदन लगाकर सुन्दर वस्त्रोंको पहनकर जिस 


श्३२ यन्त्रचिन्तामणि: 


तदधो द्वितीयान्त॑ साध्यनाम तत्पाइवंयो: कुरु कुरू. तदधों 
वियदयुक्तंसगंबीज॑ (अः) लिखेत्‌ । तत ईश्ानादिचतुष्कोणेषु हंस: 
सो5४हं प्राणबीज॑ चतुर्दिक्षु दिग्वीजानि प्रतिदिशं यन्त्रगायत्री 
वर्णानु लिखेत्‌ ॥ यन्त्रगायत्री यन्त्रराजाय विदह्महे महा- 
यन्त्राय धोमहि । तन्नो यन्त्र:प्रचोदयात्‌ ॥ इति यन्त्रगायत्र्या 
प्राणप्रतिष्ठामन्त्रवर्णण च यन्त्रं, सर्वतों बेष्टयेत्‌॥। एवं यन्त्र 
लिखित्वा सावधानतया सुवर्णादिना वेष्टितं कृत्वा. यन्‍्त्रप्र- 
तिष्ठां कुर्यात्‌ु सा यथा-सर्वतोभद्रमण्डलेष्ण्टद्ले वा कणि- 
कार्यां कलश स्थापनविधिना कलूशं संस्थाप्प तदुपरि यन्त्र 
स्थापयत्‌ । मण्डल कोणचतुष्टय. चतुष्कलशान्संस्थाप्य प्रति 
कलश आ ह्लीं क्रों इति अ्यक्षरीविद्यां क्चंबीजयुतां सहत्त्रं 


द्रव्यसे जिस यंत्रक लिखनेंको कहा गया हो, उस द्रव्यसे शुद्धस्थानमें 
बेठकर यंत्रको लिखें। पहले साधकके नामके अन्तमें पष्ठीविभक्ति 
लगाकर लिखे, बीचमें बीजोंको लिखकर नीचे साध्यक नामके 
अन्तमें द्वितीयाविभकक्‍ति लगाकर लिखे। दोनों ओर नीचे कुरु 
कुरु और उसके नीचे वियदयुकत सर्गवीज (अ:)को लिखे । फिर 
ईदानादि चारों कोनोंमें हंस: सो5ह॑ और प्राणबीजक चारों ओर 
दिग्‌बीजोंको प्रत्येक दिशामें यन्त्रगायत्रीके तीन वर्णोंकी लिखें। 
यन्त्रगायत्री-“यंत्रराजाय विद्यहें महायन्त्राय धीमहि। तन्नो यंत्र: 
प्रचोदयात्‌ ।” इस यन्त्र गायत्रीके द्वारा प्राणप्रतिष्ठाके मन्त्रोंक 
वर्णो्से यन्त्रकों चारों ओरसे वेष्टित करे | इस भाँति सावधानीसे 


भाषाटीकोपत: 2३३ 
जपेत्‌ ॥।.. ततस्तथन्त्र चतुष्कलशोदक रभिषेकमन्त्ररभिषिच्य 
गंधादिभिः संपुज्य यंत्रे प्राणप्रतिष्ठामन्त्रण यन्त्रदेवताप्राणान्‌ 
प्रतिष्ठाप्य यन्त्रगायत्रया यंत्र षोडशोपचार: सम्पुज्य ब्राह्म- 
णान्‌ सुवासिनो: कुमारीइ्च संभोज्य दक्षिणां दत्त्वा तेषामा- 
शिषों गृहीत्वा यथोक्‍ताज्रों यन्त्र बध्नीयात्‌ । अनुक्तलेखनस्थले 
भूजेपत्रम्‌ । अनुक्तलेखनद्रव्ये. केसरगोरोचन कपूंर कस्तूरीगज- 


यन्त्रकों लिखकर सुवर्णादिसे यन्त्रकों वेष्टितकर यन्त्रीक प्रतिष्ठा 
करे । सर्वंतोभद्रमंडलमें आठों दल्होंमें कलशों का स्थापनकरक 
ऊपर यन्त्रको रक्खे। मण्डलमें चारों कोनोंमें चार कलशोंको 
स्थापित .करे और प्रत्येक कलशपर (हाथवर) आंढ्ीं क्रों इन तीन 
अक्षरोंवाली विद्याममें कचेबीजोंकों छगाकर हजार वार जपे । फिर 
उस यंत्रको चारों कलशोंके जलसे अभिषेकके मन्त्रोंद्रारा अभिषिक्त- 
कर गंधपुष्पादिसे पूजन कर यंत्रमें प्राणप्रतिष्ठाक मंत्रोंद्वारा यंत्र 
देवताकी प्राणप्रतिष्ठा करके यंत्रगायत्री के द्वारा यंत्रकों पोड्शोप- 
चारसे पूजा कर ब्राह्मण, सुवासिनी और कुमारीको भोजन कराकर 
दक्षिणा देकर उनका आश्ञीर्वाद ले। फिर जिस अंगमें यंत्र धारण 
करना लिखा हो उस अंगमें यंत्रकों धारण करे | जहाँ किसी पर 
यंत्र लिखनेंका विधान न हो, वहाँ भोजपत्रपर लिखे | जहाँ यंत्रके 
लिखने में द्रव्यका विधान न हो, वहाँ केशर, गोरोचन, कपूर, कस्तूरी 
गजमद, चंदन और अगर इनमेंसे किसीक द्वारा लिखें । जहाँ 


१३४ यन्त्रचिन्तामणि: 
मसदचन्दनागरुद्रव्याण । अनुक्तलूखनिकायां सुवर्णशलाका । 
अनुक्तवेष्टने सुवर्णम्‌ ।। अनुक्तधारणाज्धीे दक्षिणबाहु: ॥। इति 
सर्वसाधारणयन्त्रविधि: ॥। 

इति श्रीदामोदरपण्डितोद्धुतो यंत्रचितामणि: समाप्त:।। 


किसी छेखनीका विधान न हो, वहाँ सोनेकी सलाईसे लिखे । जहाँ 
किसीमें धरकर यंत्र धारण करने का लेख न हों, वहाँ सुवर्णके 
तावीजमें धरकर धारण करना चाहिये | जहाँ किसी अंगमें धारण 
करनेका लेख न हो, वहाँ दक्षिणभुजामें धारण करना चाहिये। 


इति श्रीपंडित-बलदेवप्रसादमिश्रजीक्ृतभाषाटीकासहित्‌ 
यंत्रचिन्तामणि समाप्त । 


उगंभी। 


मन्च्र-तन्त्र तथा स्तोत्र विषयक अन्य ग्रन्थ 
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» अनुष्ठान प्रकाश संस्कृत (पत्राकार) 
« अप्टसिद्धि (हिन्दी टीका सहित) 

- आसुरी कल्प (हिन्दी टीका सहित) 

- (वृहत्‌ ) इन्द्रजाल अर्थात्‌ कौतुरकरत्न भण्डागार 
« उच्धछिष्ट गणपति पञ्चाज्रः संस्कृत (सजिल्द) 
« उड्डीश तन्त्र (हिन्दी टीका सहित) 

* क्रियोड्डीश तंत्र (हिन्दी टीका सहित ) 

» काम रत्न (हिन्दी टीका सहित) 

« गायत्री तन्‍्त्र (हिन्दी टीका सहित) 

« दत्तात्रेय तन्‍्त्र (हिन्दी टीकासहित ) 

« धन्वन्तरितन्त्र शिक्षा (हिंन्दी टोकासहित) 

« पजञज्चदशी तन्त्र (हिन्दी टीका सहित ) 

« प्रत्यद्धिरापंचाग संस्कृत (सजिल्द) 

. बटुकभरवोपासनाध्याय संस्कृत (पत्राकार) 
» मन्त्र महोदथधि संस्कृत (पत्राकार) 

« मन्त्र विद्या (हिन्दी टीका सहित) 

« माहेश्वरी तन्त्र (हिन्दी टीकासहित ), 

« योगिनी तन्त्र (हिन्दी टीका सहित ) 

« रुद्रयामल तन्त्र  (हिंन्दी टीका सहित ) 

« श्री तत्त्वनिधि संस्कृत (सजजिल्द) 

« कालिका सहज्ननाम संस्कृत 
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गोपाल सहस्ननाम संस्कृत (रूजिल्द) 
वृहत्स्तोत्र रत्नाकर संस्क्रत (सूजिल्द) 
शिव सहस्त्र नामस्तोत्र (हिन्दी टोकासहित ) 
शिवमहिम्न स्तोत्र (हिन्दी टीका सहित ) 
शिवस्तुति (हिन्दी टौका सहित) 

विष्णु पूजन विधि (हिंन्द! टोकासहित) 
देवी स्तोत्र पञचक 

शिवस्तोत्र (हिन्दी टीका रहित) 
रामस्तवराज (हिन्दी टीका सहित) 
महालक्ष्मी पूजा पद्धति (हिन्दी टोकासहित) 
इन्द्राक्षी स्तोत्र 

गद्भा लहरी (भाषानुवाद सहित ) 
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पुस्तक मिलने का पता- 
गद्भाविष्णु श्रीकृष्णास, | खेंमराज श्रोकृष्णदास, 
लक्ष्मीवेंकटेइवर प्रेस, । श्रीवेंकटेइवर प्रेस, 
कल्याण-बम्बई. बम्बई-४. 


